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प्राच्य किम्वा पाश्चात्य, भूमण्डळके सभी विद्वानोंने हिन्दुओंके इस 
दावेको एक स्वरसे स्वीकार कर लिया हे कि उनके आदि धर्म-प्रन्थ वेद 
संसारके प्राचीनतम ग्रन्थ हैं और चूँकि उनका ज्योतिःशाज्ज उनके वेदर 
विहित धार्मिक कृत्योके साथ एक अभेद्य सम्बन्ध रखता है, उनका अ्योतिषिक 
ज्ञान भी, किसी अन्य जातिके ज्यीतिषिक ज्ञान की तुळनामें, उनके वेदोंकी 
ही तरह प्राचीनतम हे । इससे यह फल निकला कि इस शास्त्रका ज्ञान पहले 
पहछ हिन्दुओंको ही हुआ और अन्य जातियाँने इसे हिन्दुओंसेही सीखा;-वे 
इस ज्ञानके लिये किसी विदेशीय जातिके ऋणी न थे और वे दूसरोंके 
- ऋणी हो भी केसे सकते थे? क्योंकि जिस सुदूर अतीत काळमें जब संसारकी 
अन्य जातियां अज्ञान-तिमिरंके एक निविड़ पटळसे आच्छन्न होरही थीं हिन्दु- 
ओके वेदिक ऋषियोंको उसी समय अपने धार्मिक कृत्योके यथाविधि सम्पा- 
दनाथ शुभ मुहूत्ताकी खोज करनेकी आवश्यकता पड़ी जो उनके विश्वासा- 
नुसार अभीष्ट-फळ-प्रद और सूर्य-चन्द्रादि गगनचारी पिण्डोंकी गत्यादि पर 
अवलम्बित थे | इसके अतिरिक्त जिन विदेशियांको वैदिक ऋषिगण स्ळेच्छ, 
दस्यु, दानव, असुर आदि घ्रणाव्यञ्ञक नामोंसे पुकारा करते थे तथा जिन्हें 
वे अपने धर्मके कट्टर शत्रु मानते थे उन्हीके वे अपने धर्म-कृत्योंके सम्पाद्‌- 
नार्थ चेले बनें यह कब माननेकी बात है ? इस विद्याको विदेशियोंने हिन्दु- 
ओंसेही सीखा, इसका प्रबळ प्रमाण हमें सूर्य-सिद्धान्तसे मिळता है । मय 
नामक असुरने, जिसका अपुर शब्दसे असीरियादेशवासी ( 4559718 ) 
होना सिद्ध होता है, अपनी घोर तपस्यासे सूये देवको प्रसन्न किया। तब 
उन्होंने अपने अंशसे एक पुरुषको उत्पन्न किया ओर उस अंश-पुरुषको मयको 
ज्योतिर्विद्या सिखा देनेका आदेश देकर स्वयं अन्तर्हित होगये । इस आख्या- 
यिका परसे पौराणिक पर्दा हटा लेनेसे हमें साफ मालूम होजाता है कि, ये 
सूर्य कोई वैदिक ऋषि थे और उनका अंश-पुरुष कोई उनका शिष्य था जिसने 
सयको अपने गुरुकी आज्ञासे ज्योतिविंद्या पढाई । 


हिन्दू ज्योतिषकी प्राचीन-तमता और अतः उसकी स्ततंत्रोस्पत्ति इस प्रकार 
दिखाकर अब उसके महत्त्व पर विचार किया जाता है। वेदोंके ६ अङ्गां 
( शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष ) में ज्योतिषको ही 
सर्वश्रेष्ठ और इसीसे इसे वेदोंका नेत्र कहा गया है । वैदिक साहित्यके अनु- 
शीलनसे पता चलता है कि सव-प्रथम आचार्य ळगधने, जो एक वैदिक 
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ऋषि थे, वेदाङ्क-्योतिषकी रचना की और इसी नीव पर धीरे-धीरे अन्य 
आचार्योने ज्योतिःशाखकी जगमगाती हुई कतिपय बड़ी बड़ी अटालिका- 
आका निर्माण कर डाळा जिन्हें देख आधुनिक पाश्चात्य विद्वानोंकी अङ 
चकरा जाती है। आज जो हिन्दू ज्योतिष नाना फल"फूल-समन्विह एक 
प्रकाण्ड वृक्षके रूपमें देख पड़ता है वह लगधके उर्वर मस्तिष्के उपजे हुए 
बेदाङ्ग-ज्योतिषरूपी उक्त अङ्कुरके ऋषियों वारा अपने विमल-विवेक-जळसे 
सहस्रों वतक अनवरत सींचे जानेका फल है. । सुदूर प्राचीन काळसे लेकर 
अवीचीन काळतक जिन महाविद्वानोंने इस परस रहस्यमय शाख्यपर अपनी 
शुभ लेखनी उठाई है उन्हें हम दो श्रोणियोंमें विभक्त कर सकते हें-१छी 
श्रेणी तो उनकी हे जिन्हें हम ऋषि-पदसे विभूषित करते हैं ओर जिनका 
समय-निरूपण टेढी खीर हे और २ शी श्रेणीमें उन्हें रखते हें जो 
ऋषि-पद्के अधिकारी न होते हुए भी स्वग्रन्थननिर्माणमें ऋषियोंसे कम 
प्रतिभावान्‌ नहीं देखपड़ते ओर जिन्होंने भारतके ऐतिहासिक रञ्गमशचपर 
अपना अभिनय दिखा उसकी मुखश्रीको समुळ्वळ कर दिया है । उदाहरणार्थ 
सूये, तरमा) वसिष्ठ आदि १८ ऋषि गण प्रथम श्रेणी तथा आर्यभट, वराह 
मिहिर, जह्मगुप्त, भास्कराचार्य आदि विठ्ठदूगण द्वितीय श्रेणीके सदस्य हें 
जिनकी संख्या निश्चित नहीं है । 


अब इस महाशास्त्रके प्रचारपरभी प्रसद्भवश विचार करना अनुचित न 
होगा । हिन्दुओके अन्य सभी ग्रन्थोंकी तरह उनके ज्योतिषग्रन्थ भी संस्कृत 
में ही लिखे गए जिसका फल यह हुआ कि जनतामें सामूहिक रूपसे संस्कृत- 
शिक्षाका प्रचार न होनेके कारण उनका पठन-पाठन एक जनसमुदाय विशे- 
षभ सीमित रह गया और सवे साधारण उनसे वञ्चित रहगए। पर समयने 
पलटा खाया । वर्तमान कालमें यद्रण-यन्त्रों ओर विद्याळयोंके सवित्र खुजानेके 
कारण विद्योपाजेनकी सुविधाएँ प्राचीन कालकी अपेक्षा अधिक सुलभ होगई 
जिसका फल यह हुआ कि चिर-कालकी लालायित जनता विद्या प्राप्तिकी ओर 
झुकी और उनकी ज्ञान-पिप[साकी शान्त्यर्थे भारतकी प्राचीन विद्याओंके भांडार- 
भूत प्रायः सभी संस्कृत ग्रंथ हिन्दी आदि बोल-चालकी भाषाओं ( Verna” 
८००७ ) भें अनूदित और प्रकाशित होने लगे । इस समय ज्योतिःशास्त्रके 
प्रायः सभी संस्कृत ग्रन्थ हिन्दीमें अनूदित होकर छपगए हैं; पर उनके द्वारा 
ज्योतिःशाख्‌ जैस गहन शाखके उन जिज्ञासकी ज्ञान-पिपासा, जो विचारे 
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संस्कृत भाषाके अनभिज्ञ हैं, यथेष्ट हपसे पारेतप्त नहीं होती । इसके कई 
कारण हैं । अनुबाद करते समय किसी अनुवादक महाशयने हिन्दीकी गला 
घोंटी तो किसीने ःछोकॉका अर्थ स्वयं त समझकर उनका अनर्थे ही कर,अप- 
नेको धन्य साना; अथवा समझ! भी तो हिन्दीपर प्रभुता नहीं रहनेके कारण वे 
अपने भावोंको पूर्ण-रूपले प्रगट न कर सेके । किसीने भावोको ठीक तरहसे 
प्रकट किया भी तो ज्योतिषिक नियसोंको उनकी उपपत्ति, चित्रों तथा उदाह- 
रणोंके द्वारा सळीभाति समझाया नहीं, जिसका फळ यह होताहे कि जिज्ञासु 
जन अपने ज्योतिषिक अध्ययनमें सुगमता-पूर्वक अग्रसर न होकर अपने विकट 
मार्गमें पद्‌-पद पर रोड़े-स्बरूप पडे हुए इस शाखके दुरूह नियमोंकी ठोकरें 
खाकर हताश होजाते हैं । इन्हीं सब कारणोंसे भारतकी राष्ट्रभाषा ( Lin- 
६५8 1191109 ) हिन्दीसें एक ऐसे व्यीतिष-प्रन्थकी रचनाकी आवश्यकता 
दीख पड़ी जो पूर्वोक्त दूषणोंसे रहित होकर काठिनसे भी कठिन विषयाँकी 
भी व्याख्या सरल तथा मुहावरेदार हिन्दीमें कर उन्हें थोड़े लिखे पढे ज्योति- 
पके प्रेमियोंकों भी हृदयङ्गम करा सके ओर इसी उद्देशयकी पूरत्तिके लिए इस 
प्रन्थकी रचना हुई । 


बज 






यह मन्थ ज्योतिष ग्रन्थोंके किस वेका है, इसे भी जान लेना चाहिए। 
वस्तुतः यह्‌ एक करण-प्रन्थ हे और करण कुतूहल, पह-झाघव आदि प्राचीन 
करण-प्रन्थोंकी अपेक्षा कई बातोंमें विशेषता रखता है जिसका दिग्दर्शन 
पाठकोंकी करा देना परमावश्यक हे । उक्त प्राचीन करण-अन्थोंकी बने हुए 
आज कई शतादियां बीतगई; अतः उनके मह-क्षपकों परसे छाए हुए वत्तेमान 
कालीन ग्रहोंको राशि-चक्रमें अपने-अपने गणितागत स्थानोपर देखनेकी 
आशा करना व्यर्थ है। कितने पुराने लकीरके फकीर महाशयोंका मव ह कि 
प्राचीन प्रह-क्षपको परसे ही छाए हुए ग्रहोंके योग, युति, उदयास्तादि आका- 
शर्म दृश्य न होनेपर भी घर्म-कमीलुछानके लिए उपयुक्त हँ; पर उनका यह मत “ 
केवल अम-मात्र है; क्योंकि यादि ऐसा होने लगे तो गुरु और शुक्रके आकाशमें 
दृश्य न होनेपर भी वे विवाहादि शुभकार्य, जिनका उक्त प्रहोंके अस्त-कालमें 
करना निषिद्ध है, केवल प्राचीन परिपाटीके पेचाङ्कॉंमें लिखे हुए 
अशुद्ध उदय-काछके बळपर होते रहने चाहिए । पर यह मत कितना असान- 
नीय है, यह तो विज्ञ पाठक स्वयं समझ सकते हैं। अतः अहाँका गाणतागत 
और दृश्य स्थितियोंमें सदैव एकता होनी चाहिए आर यह एकता प्राचीन 
अपकोंके द्वारा नहीं साधी जा सकती । इसका कारण स्पष्ट है । प्रहोंकी दैनिक 
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गतिका मध्यम मान कोई इयत्तया ठीकठीक निश्चित राशि नहीं है जिसे किसी 
विशालसे भी विशाल अहगंणसे गुणने और शुणन-फलको उनके क्षेपकोंमे 
जोड़ वा घटा देनेसे ही योगफल उनकी वर्तमान स्थितिके ठीकन्ठीक तुल्य 
होजाए। उदाहरणार्थ सूर्य-गतिकोही लीजिए । इसका मध्यम मान कलादि 
५९ । ८ । १० । १० हे । चार अबयवों तक निकालने पर भी इसका कुछ 
भाग अवश्य ही छूट जाता है जो अत्यल्प होता हुआ भी कालान्तरमें उक्त 
प्रहकी गणितागत मध्यम स्थिति ओर राशि-चक्रमें उसकी वास्तविक मध्यम 
स्थितिमें घोर अन्तर उत्पन्न कर देता है । इसके अतिरिक्त ग्रहोंके अन्योन्या- 
कर्षणके कारण भी कालान्तरमै उनकी गणितागत और वास्तविक स्थितियोंमें 
विशाल अन्तर हो जाया करता है । यही कारण था कि पूर्वाचायंगण समय 
समयपर वेधादि द्वारा ग्रह-गातिमें बीज नियतकर और ग्रहोंको उक्त बीजोंसे 
संस्कृत कर उन्हें रक तुल्य बना लिया करते थे। पर इधर कई शताव्दि- 
योंसे भारतमें किसीने वेधका नाम तक न लिया और पुराने ढेर पर ही तिथिः 
पत्र बनते रह गए जिसका फल यह हुआ क्रि, काशी जैसे प्राचीन विद्या-पीठके 
बने पञ्चाङ्गभी ग्रहाके उदयास्तादि तथा ग्रहणोंके स्पर्शादि कालको टीक-्टीक 
बतलानेमें असमर्थ होगए । ग्रह-गणितकी ऐसी दुगेति देख और उसके पुनरु- 
द्वारको शुभ कामनासे प्रेरित होकर मैंने केपलर, न्यूटन, ली-वेरियर, हर- 
शेल आदि जगद्विख्यात यूरोपीय ज्योतिबिदोंके द्वारा आविष्कृत जिन नए- 
नए बीजोंका आश्रय लेकर निखिल ञ्योतिःशास्रके धुरन्धर विद्वान्‌ स्व, 
श्रीपं. बापूदुवशास्नी तथा स्वर्गीय श्रीपाण्डित सुधाकर द्विवेदी ग्रह्‌-गाणितको 
शोधा करतेथे उन्हीं वीजोंका संस्कार सूर्य-सिद्धान्तीय मध्यम ग्रहों एवं उनके 
उच्चो और पातोंमें देकर उन्हें काशीमे १ ली जनवरी, ईसवी सन्‌ १९०० 
( तद्नुसार विक्रमीय सम्वत्‌ १९५६ शकाब्द १८२१ पोपकूष्ण-पश्च अमा- 
' वस्या ), सोमवार, मध्यम काल ( Mean Time ) से ६ बजे प्रातःकाळके 
लिए लाकर इस ्रन्थमें लिख दिए हैं और सरछताके लिए उक्त तारीखसेही 
किसी इष्ट तारीख तक ग्रेगरीय जंत्रीके वर्ष, मास ओर तारीखोके द्वारा 
अहगण लानेके लिए युक्ति भी बतळादी हे । 


इस करण-्रन्थमें किन-किन विषयोंका समावेश हुआ है उन्हें भी पाठकोंको 
संक्षेपतः बतला देना जरूरी हे । यों तो इसमें उन सभी विषयका, जैसे 
' अहुर्गणानयन, मध्यम ग्रह, मन्द स्पष्ट ग्रह, शीघ्र स्पष्ट ग्रह, तिथ्यादि पञ्चाङ्ग, 
' पलभा, चर-खण्ड, अक्षांश, पल (अक्ष ) कर्ण, ग्रहोका मागिख, वक्तत्व, 
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अस्त, उद्य, युत्यादि, दिनन्मान, रात्रि-मान, पूर्य-चन्द्रोदयास्त-काल) लय, 
इष्टकाळ, सूर्य-चन्द्रन्महण) ग्रहण-परिछेख, चन्द्र-दशन, शुछ-मान, चन्द्र" 
शंगोजति, शगोन्नतिन्परिलेख, चन्द्रादिग्रह=शर, कान्ति) विषुवांश आदिका 
समावेश किया गया है जो प्रायः अन्य करण-प्रन्थोंमें पाए जाते हैं और इन 
सभी विषयोंको उनकी परिभाषा, उपपत्ति, चित्र, उदाहरण आदिके हारा 
भळीभाति समझाया भी गया है । इसके अतिरिक्त जो गणित शास्त्रके साघा- 
रण ज्ञाता हैं उनके लिये तो केवळ जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदिके हारा 
उयीतिषिक-फछ निकाल छेनेके लिये विविध सरळ विधियाँ बत लाई गई हैं; 
पर्‌ जो समतल और गोलीय त्रिकोणमिति ( Plane & Spherical Tri- 
gonometry), भूमिति( Geometry) तथा क्षेत्र-मिति (Mensuration ) 
आदि उच्च गाणितमें प्रवीण हैं उनके लिये ज्या ( 812 ) कोटिज्या (Cosine) 
स्पशे-रेखा ( Tangent ); कोटिच्छेदत रेखा ( (०5९८००६ ), छेदन 
रेखा ( Secant), कोटिस्पशे रेखा ( Cotanent ) उत्क्रमज्या ( Versed 
817० ) आदि त्रैकोणमितिक निष्पत्तियों ( 1१००५ ) के प्रयोग-द्वारा 
उक्त फलोंकी साधनविधिपर पूर्ण प्रकाश डाळा गया हैँ । पर इन सभी 
विशेषताओंसे बढ़कर एक यह भी विशेषता है कि इस मन्थभें रोमाय-जंत्री, 
जूळीय-जंत्री, ग्रेगरीय-जंत्री, विक्रमीय संवत्‌, शकाब्द, हिजरी सन्‌, 
यहूदीसन्‌, पारसीसन्‌, आदि सनों और अब्दोंकी उत्पत्तिपर गंभीर 
ऐतिहासिक गवेषणपूर्ण यथेष्ट प्रकाश डाला गया है और उनके अन्योन्य 
परिवर्तन, महीनों, तारीखों और वारोंको माझम कर लेनेके लिये सरल 
युक्तियॉ भी बतलाई गई हैं जो अन्य करण प्रन्थोके लिये दुळेम हैं। इन सब पर 
तुर्रा यह कि प्रत्येक पारिभाषिक संज्ञाका अंगरेजी प्रतिशब्द तथा अनेक चक्र 
देकर सोनेमें सुगन्धवाली कहावतको चरितार्थकर दिखला दिया गया है । सारांश 
यह कि इस ग्रन्थको सर्वाङ्ग-परिपूर्ण बनानेमें कोई कसर नहीं रखी गयी है । 


इस पुस्तकें प्रहस्पष्टीकरणार्थ तीन प्रकारकी क्रियाएं और प्रत्येक प्रकारकी 
क्रियाके अन्तर्गत दो-दो उपभेद बतलाए गये हैं- 


( १ ) पुस्तकीय क्रिया; जिसमें प्रहोंके मन्दोच ( प० २३ तथा ५६ ) तो 
यूरोपीय वेधोपळब्ध है, पर उनके मन्द, शीघ्र तथा गति फल भारतीय हैं। 
इसके प्रथम उपभेदसें उक्त फळोंको इष्ट-प्रह-संबन्धी चक्र (प० ३० ) वा सारिणी 
( ए० ६४ ) से, तथा इसके दूसरे उपभेदमें उक्त फलोंको त्रिकोण-मिति 
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“(१०७० ) से निकालते हैं । जहाँ किसी क्रिया विशेषका उल्लेख न हो ब 
,उसका पता न चले, वहाँ इसी क्रियाका अनुमान करना चाहिये । 

(२ ) शुद्ध भारतीय क्रिया; जिसमें प्रहोंके केवळ मन्दोच्चोंको सूर्यसिद्धा- 
न्तानुसार ( प्र ८२ ) निकाल, इसके भी प्रथम उपभेदमें मन्दादि फछोंको 
पूर्वोक्तवत्‌ चक्र ( पृ० ३० ) वा सारणी ( पृ० ६४ ) से और इसके दूसरे 
उपभेद्में त्रिकोण-मिति ( पृ० ७० ) से निकालते हैं । ( १) और ( २ ) भें 
केवल मन्दोच्चोंका भेद है । 

( ३ ) शुद्ध यूरोपीय क्रिया, जिसमें प्रहोंके यूरोपीय वेधोपळव्ध मम्दोच्ञो 
(प० २३ तथा ५६ ) तथा त्रिकोण-मितिसे उनके मन्दादि फछोंको निकालते 
हैं। इसके प्रथम उपभेदमें उक्त फलोंको किचित्‌ स्थूळ मन्दकर्ण ( पृ० ८७) के 
तथा दूसरे उपभेदमे सूक्ष्म मन्द्‌ कण ( पृ० ९० ) के द्वारा निकालते हैं । 
(१) और (३) में केवळ फलोंका भेद है । 


नोट-सूक्ष्मगाणितार्थी किसी भी क्रियाके दूसरे उपभेदका ही आश्रय लेवें | 


अन्तमें ज्योतिःशाखके जिन भारतीय किम्वा अभारतीय दिग-गजनबिद्वा- 
नोंके प्रन्थ-रत्नोंके अध्ययनके बलपर मेरे जेसे एक अस्प-बुद्धि व्यक्तिने भी 
ऐसे गहन तथा दुरूह विषयपर अपनी लेखनी उठा भारतकी राष्ट्र भाषामें 
लिखी हुई किसी भी मौलिक करण ग्रन्थके अद्यावधि अभाव-रूपी महात्रुटिको 
पूरी करनेका सत्यास किया है उनके प्रति में अपनी हार्दिक कृतज्ञता विना 
प्रकट किये इस भूमिकाको समाप्त नहीं करसकता । 


बक्सर (शाहाबाद ) 


, ता० १ एप्रिल ईसबी सन्‌ १९३६ | श्रीरजनी कान्त शाख्री- 
चेत्र शु, १० बुधवार संवत १९९३ } . 
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आधार-प्रन्थ सूची ( 910110219117 ) 

(१) सूर्य-सिद्वान्त 

(२) सिद्धान्त-शिरोमणि ( भास्कराचार्य ) 

(३ ) आर्थभटीय ज्योति:शाख ( आर्यभट ) 

(४) प्रहलाघव ( गणेश दैवज्ञ ) 

(५) करण कुतूहल ( भास्कराचार्य ) 

(६ ) प्राचीन ज्यातिषाचारयाशय वणेत ( पे. वापूदेवशाख्री ) 

(७ ) मकरन्द सारणी सोदाहरण 

(८) गोलप्रकाशस्य गोलीयरेखागणित-चापीयंत्रिकोणगणिते ( पंडित- 
नीलास्बरझा ) 

(९) भगोल चित्र ( कालीनाथमुख्योपाध्याय ) 

(१० ) दुचर-चार ( पं. सुधाकर द्विवेदी ) 

( ११ ) भारतीय ज्योतिष यंत्रालय ( पं. गोकुलचन्द्र भावन ) 

( १२) करण-छाघब ( पं. गङ्गाशेकर पंचौली ) 

९13) Nautical Almanac, 1916. 

(14) Whitekar’s Almanac, 1936, 

(15) Elements of Astronomy ( G. W. Parker ) 

(16) Atlas of Popular Astronomy (Thomas Heath) 

(17) The Modern Cyclopedia ( ७. Annandale) 

(18) Pear’s Cyclopedia ( Herbert C. Barret ) 

(19) The Nutall Encyclopedia ( Christ & Haydon ) 

(20) Jack's Referedce Book (T. 0, & E. 0. Jack Ltd ) 

(21) History of the Saracens ( Ameer Ali) 

(22) Civilization in Ancient India ( एर. C. Dutt) 
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॥ श्री: ॥ 
ज्योतिगणित कोसुदीकी-विषयानुक्रमणिका । 

















CH न 
_ LS me use 0 स अलल 
विषय. प्रष्ठाङ्क, | विषय. पष्ठाङ्क. 
( १) परिभाषाधिकार । तारीखान्तर १४ 
गोळ १ | लगातार भाग देना १६ 
भूगोल, खगोल, इनके अक्ष तारीख जानकर वार जानना 7 
और ध्रुव „ | गर जानकर ताराख जानना १८ 
क्रान्तिवृत्त और नाडीवृत्त २ | वर्षकै भीतर किसी इष्ट अवधि- 


अंश, कला और विकला हे 


तक उसके आरम्भसे बीताहुइ 


कान्तिपात, वासन्त और शांरद »५ | ,दिनसंख्या मालू करना 7 
टा Fe त चा करच १. १% 
सपा सावन दिन ३ | ईसवी सनके प्रारम्भस किसी 
घटी, पळ और विपल ® इष्ट ग्रेगरीय अवधितक बीती 
अहोरात्रका प्रारम्भ-काळ SRE 1. कि! 
नाक्षत्र सौरव „ | ईसवी सनका प्रारम्भ किस कालि" 
नालि 3 युगाब्दमें हुआ, यह जानना „, 
कान्तिपातिक सारवर्ष „» | २००० वर्षाका जन २१ 
चन्द्र भगण काळ और चान्द्रमास ,, | क जतरा-चक्स इष्ट तारका 
चान्द्रवर्ष, राशिचक्र और राशि ५ वार जानना २२ 
सोरमास, चान्द्रतिथि और सोर- (३) हिन्दू-पश्चाङ्ग । 

तिथि ६ | पञ्चाङ्ग क्या है? २३ 
ग्रहोंके नक्षत्र भोगकाल „ | अहगेण क्या है ? 0) 
हिन्दू चान्द्रमासोंके नाम ७ | क्षेपक क्या हे? शी 
सौरमासोंकी प्रवत्ति और नाम- सूर्य, चन्द्र, चन्द्रोच और राहुका 

करण ११ क्षेपक चक्र १7 
नाक्षत्र सोरवर्षका प्रारम्भ » | काशी भिन्न देशोंका प्रह-क्षेपक 
मुसल्मानी महीनोंके नाम छ) लाना 
क्रिस्तानी महीनोंके नाम ८ [सूर्यका मन्दोच और मन्दनीच २४ 

(२ ) क्रिस्तानी-जत्री । | चन्द्रका मन्दोच और मन्दनीच , 

संक्षिप्त इतिहास ९ | राहु और केतु क्या हैं ? 0) 
तारीखान्तर और उसकी वृद्धि १३। अहर्गणका लाना 
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विषयालुक्रमणिका । (९१) 
विषय, एृष्ठाङ्क, | विषय. प्रष्ठाङ्क, 
चक्र और द्युगण नक्षत्र संक्रमण चक्र ३७ 
सूर्य, चन्द्र, चन्द्रोस्च और राशि संक्रमण चक्र 12 

राहुका प्रुवाङ्क चक्र इष्ट तारीखकी तिथिसे आगामी _ 
चक्र-गतिका छाना अमावस्याको तारीख जानना ३८ 
सूर्ये, चन्द्र और चन्द्रोच्चकी इष्ट तारीखकी तिथिका पक्ष 

दुगण गतिका लाना और चान्द्रमास मालूम करना ,, 


राहुकी द्युगण गतिका लाना 
यादि होंकी २ (१ 
उक्त सूयोदि ग्रहोंकी अह गण- 
गतिका लाना 
Ce गे 
उक्त सूयादि प्रहोको मध्यम 
बनाना 
मन्द फल क्या है? 
गति-फलका प्रयोग 
ग्रहका भुज बनाना 
सूर्य-चन्द्र फलचक्र 
दो अवधियोंके अन्तःपाती 
किसी इष्ट अवधिका फल 
मालूम करना 
सूर्य-चन्द्रकी स्पष्टी-करण विधि 


सूर्य ओर उसकी गतिका स्पष्टीकरण ,, 


चन्द्र ओर उसकी गातिका स्पष्टी- 
करण 

चान्द्र तिथि साधन 

चान्द्र नक्षत्र तथा योगका छाना 

योगोंके नास 


करणके दो प्रकार तथा उनका लाना,, 


तिथ्यादिकोंमें औद्यिक संस्कार 
सूर्यका अश्विन्यादि नक्षत्रों तथा 


मेषादि राशियोंम संक्रमण कर- 


इष्ट तारीखकी सोर तिथि तथा 
सोर मास निकालना 

इष्ट तारीखकी तिथिसे अन्तिम 
पूर्णिमाकी तारीख माळूम करना ४० 

१ ! इष्ट क्रिस्तानी तारीखकी फसली 

८| तारीख जानना 2४१९ 

९ | विक्रमीय संवतूकी उत्पात्ति $ 

० 


२७ 


३९ 


र्थ 
322 
3) 
प्‌ 


ट्र 
३० | शकाब्दकी उत्पत्ति ४३ 
9) | फसली और बंगला सनोंकी 
उत्पत्ति ४५ 
किसी तारीखकी तिथि जानकर गत 
शं अमावस्याकी तारीख जानना 0, 
३१ | इसवी सन्‌ जानकर विक्रम संवत्‌ 
जानना ४६ 
इसवी सन्‌ जानकर शकाब्द 
३२| जानना 


» |ई०्सन्‌से फसळी सन्‌ जानना », 
३३ | ३०सनसे बंगला सन्‌ जानना ४७ 
३४ | वि०संबत्‌ और शकाब्दका अन्योन्य 
परिवत्तेन क 
कलियुगाब्दका प्रारम्भ-काल 29 
इं०सनसे कलियुगाव्दलाना ,, 
संसारक प्रसिद्ध अब्दोंकी उत्पात्ति ४८ 


३५ 


नेका अंग्रेजी तारीखादि जानना२६ संवत्सर क्या है ? रा 
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४ न. 
बा, छा ० त रष्ठाङ्क. | विषय, पष्ठाङ्क. 
संवत्सरोंके नाम नि ४९ मन्द-फल और 
संवत्सरका छाना र शीघ्रफल ६० 
अधिमासन्ज्ञान ७० | शीघ्रफलद्शेक चित्र ६९ 
अधिमास जाननेकी १ ली रीति ५१ पञ्चताराओंकी वक्रगात ६२ 


वक्रगातिदशेक चित्र ६३ 
पञ्चताराफल सारिणी ६४ 
तारास्पष्टीकरण १ 
इष्ट केन्द्रांशका फलान्तर लाना ६५ 
मन्द और शीव्रगति फलका छाना 9, 
गतिस्पष्टी-करण ६६ 
भोम तथा उसकी गतिका स्पष्टी- 

करण ६७ 


अधिप्नास जाननेकी २ री रीति ५२ 
क्षयमास और सोरमास मानचक्र 1) 
(४ ) पश्चतारा स्पष्टीकरण । 
पञ्च तारा क्या हैं? ५४ 
तारात्रयी और ताराह्ययी तथा 
उनके स्पष्टीकरणमें भेद १३ 
प्राचीन और अवीचीन ताराइृयीसें 
भेद; बुधकेन्द्र तथा शुक्रकेन्द्र ५५ 


ग्रह्‌ स्पष्टीकरण क्या है? 021 गरु और उसकी गतिका स्पष्टीकरण६८ 
मध्यम, मन्द्‌ और शीत्र स्पष्टी- शाने, शनिगति, शुक्र और 
करणोंमें भद्‌ १? शुक्रगतिका स्पष्टीकरण ६९ 
सूर्य-चन्द्र तथा तारागहोंके स्पष्टा- | बुध और उसकी गतिका स्पष्टीकरण७० 
करणमें भेद » | सरळ और चापीय त्रिकोणमिति ,; 
प्राचीन मतके मंन्दस्पष्ट ताराद्र्‍यीको कर्णे, सुज और कोटि ७१ 
नवीन भतके सं. स्प. ताराहयी- |त्रेकोणमितिक निष्पत्तियां छ] 
में परिणत करना » | उत्क्रमज्या ७२ 
भोमादि क्षेपक चक्र ५६ | त्रिज्या १००० पर ज्या और स्पशे- 
तारात्रयी और ताराद्वयीके शीघ्र रेखाका चक्र i 
& केन्द्र » उक्त चक्रस कोटिज्या तथा को. 
ओमादि ध्रुवाङ्क चक्र ५७। स्प. रे. का छाना ७३ 
भोमादिकांकी चक्रगति „ | मन्दान्त्यफल्ञ्या और शौत्रान्त्य 
भोम, गुरु, शनि ओर शुक्रकेन्द्रकी फलज्या ११ 
दुगणगति ५८ | अन्त्यफलज्याओंका सूचकचक्र 9४ 
बुघकेन्द्रकी दुगणगति ५९ | भुजफळ और कोटिफळका छाना ५» 


भोमादिकोंकी अहरगेण-गति » | स्पष्टकोटि और स्पष्टकणका लाना ७४ 
मध्यस भोमादिका लानां » मन्द्‌ तथा शीघ्र फलका छाना १: 
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विषयालुक्रमाणिका । (१९३) 
विषय. पृष्ठाडूू. | विषय. पुप्लाङ्क, 
मन्दकेन्द्रगाति ७५, तारात्रयीका शीघ्रस्पष्टीकरण ८७ 
मन्द्गतिफल 3 | ताराह्ययीका शीप्रस्पष्टीकरण ८८ 
सूयेस्पष्टीकरण » | गति-साधन ८९ 
भौमस्पष्टीकरण ७६ | सूक्ष्म वास्तावेक मन्द्कणौनयत ९० 

शीघ्रस्पष्टगतिका छाना ७७ (५ ) त्रिप्रश्नाधिकार । 
सूथमन्दफलकी सरल रीति १7 | दिशा-साधेन ९२. 
सूर्यगतिफलकी सरळ रीति » | निरक्षवृत्त ९३ 
चन्द्रमन्द्फलकी सरल रीति ११ | द्राधिमा 
चन्द्रगतिफळकी -सरल रीति ७८ | अक्षांश 0) 
उत्क्रमज्या, को. छे, रे. तथा छे, रे. | देशांश वा देशान्तर १३ 
का लाना ११ | भूमध्यरेखा ९४ 
अहोकी नक्षत्र-चरणोंमें गति ,, | अक्षांशादिद्शक चित्र 29 
ताराग्रहोंके वक्रांशादि ज्ञापक चक्र ७९ | पलमा 29 
वक्र शुक्र तथा उसकी गतिका लाना८० | पलभासे अक्षांश लाना ५५ 
ताराम्रहोंके वक्रादि होनेका समय | धरुवोन्नाति, लङ्का और चर 97 
छाना ७ 9 | चर-खेड, अयनाँश तथा सायन 
वक्रग्रहका नक्षत्रचरणगाति ८१| ग्रह ९६ 
सूयेसिद्धान्तानुसार ग्रहानयन ८२ इष्टकाठिक चरानयन- ९७ 
नवीनरीत्यनुसार ग्रहानयन ८३ | दिनरात्रिमानानयन is 
नवीन मतस परममन्दफछ ज्याचक्र ,, स्थूल दिनमानानयन 99 
सूयस्पष्टीकरण ८४ सूर्यादयास्तके घंटादि जानता ९८ 
भौम-मन्दस्पष्टीकरण 9) | काळसमीकरण 29 
ताराइयीका मन्दकेन्द्र लाना ८५ काळसमीकरण-चक्र १०० 
पाश्चात्य मन्द्स्पष्ट शुक्रानयन ,, | सूर्यादयास्तके' मध्यम घंटादि 
कक्षा-सस्कार ळाना १०९ 
कक्षासंस्कारदर्शक चित्र ८६ स्वदेशका मध्यम काळ 9) 
मध्यम मन्दकर्ण » | काशीसे स्वदेशका देशान्तर 
मध्यम सन्दकर्णचक्र ८७| जानना 5 
वास्तविक मन्द्कणीनयन » | मिश्रमानकां लाना १०२ 
कणे-संस्कार » | मिश्रमानमें विशेष संस्कार १०३ 
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र उन 

क्रान्ति और विषुवांश 

कोन्ति ओर विषुबांश दर्शक 
चित्र 

क्रान्ति विषुवांश चक्र 

क्रान्ति लानेके विविध नियम 

विषुवांशफल-विषुवां श-चरा- 
नयन 

सूर्य-क्रान्ति-विषुवाँशानयन 

नवीन मतकी क्रान्तिको प्राचीन 
सतसे बद्छना 

कोटिसंस्कार-कर्णसंस्कार-द्शक 
चित्र 

कदम्ब और शर क्या हैं ? 

चन्द्र शर छानेके विविध 
नियम 

कोटिसंस्कार और कर्णसंस्कार- 
के गुणक लाना 

कोटि-कर्ण-संस्कार-चक्र 

कोटिसंस्कृत प्रहका विषुवांश 
लाना 

कोटि संस्कृत ग्रहकी क्रान्ति 
छाना 

लग्न क्या हे? 

ळङ्कामें सायन लग्नोदय मानका 
लाना 

लङ्गोदय मानचक्र 

स्वदेशमै लमोदयमान निका- 
ळ्ना 

काइ्युद्यमान चक्र 


पृ्ठांक. | विषय, 







ज्योतिगेणित कोसुदीकी- 


पृष्ठांक. 

१०३॥ निरयन लम्नका स्वरूप और 
चित्र 

निरयन लम्नका मान निका- 
लता 04 


११५ 
१०४ 

93 
१०५ 


निरयन काश्युद्य मान ११६ 
इष्टकालिक लग्न साधन ११७ 
१०९ | से इष्ट कालका लाना ११८ 
१०७ | काशीके पञ्चाङ्गको अन्य देशीय 
बनाना ११९ 
१1 | काझीके प्रहोंका इष्टदेशीय 
१०४ का कु 
धूप घडी बनाना १२० 
” धूप घडीका चित्र १२१ 
१ | अक्षकर्ण ( पलकणे ) का 
छाना १२२ 
११० | लानेकी सूक्ष्म रीति -» 
अक्षांश जानकर पलभा छाना » 
9 | अक्षांश ळानेकी देरी रीति »» 
१११ अगस्त्यका उद्यास्त ज्ञान र १२३ 
सूर्यका मध्याह्न कालीन नतांश 
लाना १२४ 
११२ सूर्यक उक्त नतांशसे मध्याह्न 
१9 कालीन शंकु-छायाका 
लाना 99 
११३ छायासे समय माळूम करना हा 
११४ | सध्य-छाया-चक्र १२५ 
उन्पण्डछ भौ 


» |पूर्वापर-सूत्र, अहोरात्र-वृत्त, उद- 
9) ।यास्त-बिन्दु, उदयास्त सूत्र, 
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विषय. पृष्ठांक. | विषय. पृष्ठांक. 

उन्मंडल बिन्दु, कुज्या और मानान्तर-खंडका परस्पर- २. 

चरज्या १२६) सम्बन्ध १३७ 
उन्मंडलादिका दर्शक चित्र १२७ मध्यस्थिति और मईस्थिति 
अग्रा, शंकु ओर याष्टि | क्या हे? ® 
अक्षक्षेत्र ओर मूल अक्षक्षेत्र १२८ | उक्त स्थितियोंका दर्शक चित्र १३८ 
ग्रहके दिनांश „» |पव्वीन्त-संस्कार क्या है ? १३९ 
दिनांरासे दिनमान लाना १२९ | स्परी-स्थिति, मोक्ष-स्थिति, रपर्श- 
सूर्योदयास्तकालीन विषुवांशान्तर- मई और मोक्ष-मदै क्या हैं 

का लाना „ | और वे केसे छाए जाते हैं ? १४० 
ग्रहका उन्नत कालांश १३०  स्पर्श-काल, मोक्ष-काल सम्मी- 
निरक्षीय उन्नत कालांश १३१ लन-काळ और उन्मीलन- 
सूत्र ओर कला ११ | काल जाननेकी रीति 
याष्टि ओर शंकु १? । चन्द्र-पहणका उदाहरण १ 
शोकुतळ अप्रा और कुज्या १२२ | उक्त चन्द्रश्रएणमें चन्द्र-शर 

( ६ ) ग्रहणाधिकार । तथा चन्द्र-बिम्बका साधन १४१ 

चन्द्र और सूर्यमे ग्रहण क्‍यों, उ. चं. प्र. में भूभाबिम्ब 

कब तथा किस परिस्थितिमें साधन १४२ 

लगता है? १३३|शरादिकोंका अंगुलीकरण १४३ 
चन्द्र ग्रहणकी अपेक्षा सूर्य उ. चं, ग्र. में मानेक्य-खंडादे- 

ग्रहणमें विशेषता 91 | का लाता 99 
अ्रहणसीमा, ग्रहणसंभव, अवश्यं- उ. चं. प्र. में मध्यस्थित्यादि- 

भावी ग्रहण तथा प्रहणाभाव १३४| का लाना 12 
व्यग्वके चन्द्रशरकेन्द्रका ही उ. चं, प्र. में स्पर्धे कालादि- 

दूसरा नाम है १२५ का लाना १४४ 
छाद्य, छादक, भूभा, मानेक्य- उ. चं. प्र, में स्पर्श-कालादि- 

खंड और मानान्तर खंड सूचक चक्र १7 

क्या हैं ११ |प्रतीयमान और वास्तविक 
ग्रहण-सीमाका लाना १३६| क्षितिज १४५ 
अहण-सीमा-साधक चित्र » ।ऊध्वे स्वस्तिक और अधः स्वस्तिक ,, 
शर, प्रास,- मम्नेक्यखंड और सममण्डल, रग्मण्डळ, नतांश ,, 
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विषय. 


~ 


न्रिभोन लग्न, 
लम्बन 

लम्बन दशक चित्र 

स्फुट लम्बन, नति 

स्पष्ट शर्‌ 

नति दर्शक चित्र 

लम्बनका धन और ऋण 
होना 

सूर्यग्रहणका उदाहरण 

उक्त सूयप्रहणमें औदयिक 
संस्कार 

उ. सू. श्र. में अमान्त कालीन 
लग्न ओर त्रिभोन लग्न 

उ. सू. म. में विश्तेषांश और 
मध्यम ढम्बन 

मध्यम लम्बन चक्र 

उ. सू. म. में ग्रदणन्मध्यकाळ 
तथा तत्कालीन मध्यम 
शरका लाना 

उ, सू. ग्र. में नाति तथा स्पष्ट 
शर 

उ. सू. म्र. में बिम्ब, मानेक्य- 
खण्ड, प्रास, मध्यस्थिति, 
स्पझी-काळ, माक्ष-काल तथा 
दोनोंमें लम्बन-संस्कार 

उ. सू. ग्र, में स्पाशिक लम्बन, 


विस्छेषांदा 


स्फुट स्पशै काल और लम्बनो- 


पपात्ति 
उ. सू. ग्र. में मोक्षिक लम्बन 
ओर स्फुट मोक्षकाल 


पृष्ठांक, | विषय. 


[तिगेणित कोसुदीकी - 








पृष्ठांक. 
उ, सू. ग्र. में स्पशे कालादि 

१४६| सूचक चित्र 

१४७ | लस्बन ओर नति विषयक 

प्राचीन ओर नवीन मत- 


२५९ 


१४८ 
१४९| में भेद 3 
१५० | सूर्ये ्रहणमें खग्रासका क्रम 
वलयाकार सूये ग्रहण १६० 
१५१ | छाया शर १६१ 
» | (७) परिलेखाधिकार । 
पूर्व कपाल और पश्चिम कपाल १६३ 


१५२|नतकाल ओर उन्नतकाल छु 
> 
नतक्रालका लाना और वलन 


29 
१५३ नतकालांश, उन्सण्डल १६४ 
आक्षवलनकी उपपत्ति हर 
© ५ 
आक्षवलन दशक चित्र १६५ 
3? ~ 
आयनवलनकी उपपत्ति तथा 
3? 
तददशक चित्र १६६ 
ग्रहणका परिलेख १६७ 


वीं जनवरी $०स० १९३६ के 
चन्द्रम्रहणके परिलेखमें 
दानार्थं विविध वलनोंका 
स्फुटीकरण १६७-१६९ 
| उक्त परिलेखमें बळनोंका अंगुळी- 
करण ( सोपपत्ति ) १६९ 
१५६ | शरकी गति लाना 9 
उ. प. में स्पाशिक ओर 
मीक्षिक शरका लाना 
१५७ | उक्त परिलेखन्स्चनार्थ सामग्रियां 
और उसकी रचना छु 
१५८ |ञ्या-स्वरूप-कथन १७१ 


१७० 
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विषयातुक्रमाणिका । (१७) 





विषय. पृष्ठाङ्क. | विषय. पृष्ठाडूः. 
चन्द्र-प्रहण और सूर्य-प्रहणके शुक्॒पक्षमें चन्द्रास्तक्राल जानना १८५ 
परिलेखमें स्पश ओर मोक्ष- चन्द्रास्तकाल जाननेकीदूसरीरीति१८६ 
की दिशाएं. १७१ |कृुष्णपक्षमें चन्द्रोदयकाल जानना ,, 
वछन-दान „ |चन्द्रोदयकाङका उदाहरण १८७ 
मध्यवछनका दान-चक्र १७२ |चन्द्रास्त तथा चन्द्रोदयक्राळ 
शर-दान » | जाननेकी सरल किन्तु स्थूळ 
तीन बिन्दुओंके द्वारा वृत्त बनाना १७३ रीति १८८ 
पीरलेखमें ग्राहक (भूमा) का चरपल-सारिणी-चक्र श्र 
मागे-खण्ड बनाना १७४ चन्द्रश्वङ्खोन्नतिका स्थूळ ज्ञान १८९ 
परिळेखमे महणके स्पशीदिके भास्कराचाय्यके मतसे चन्द्रका 
स्थान मालूम करना 9 |. र 
उक्त चन्द्रप्रहणका परिलेख १७५ | सितांश १९२ 
परिलेखमें परम ग्रासका दिखलाना ,, |अन्तरांश जानकर सितांश जानना ” 
प्रतिवर्ष ग्रहणोंकी संख्या १७६ सितांश जानकर अन्तरांदा 
काहिडयावालोंका प्रहण-चक्र RTT १९३ 
विक्षेप-वलन १७७।सितांशकेद्वारा शुङ्मानका लाना१९४ 
शरगाति-लाता न स्थूलक्रियाधिकार । 


[oS 


( ८ ) विविधविषयाधिकार । |विराइ-सूयीदिके पूणायु आदि १९६ 
किसी इष्ट ई. सनकी १ ढी जनवरी- 
की विविघधभोग्यायुआंका छाना१९७ 
१७९ |भोग्यायुओंके लानेकी सूक्ष्म 


चन्द्र-दशेन १७८ 
नद्र्द्शीनका उदाहरण 


चन्द्रदशन जाननेकी दूसरी रीति ,, : रीति १९८ 
शुकृमान जानना ,, {ग्रहण सीमा चक्र १९९ 
चन्द्रश्वङ्गोन्नति १८० | चान्द्रमासको आवृत्ति चक्र 
सूयसम्बन्धी उपकरण १८१|१ ली जनवरीके बाद दिए हुए 
चन्द्र्सम्बन्धी उपकरण 23 दिनोंके अन्तर परके महीना 
भुज और स्पष्ट भज १८२| और तारीख जानना २०० 
डुगोन्नतिक्षेत्र १८३ |इष्ट ईसवी सनम लगनेवाले 

आरङ्को न्रति-परिलेख „ | सूर्य चन्द्रके अहणोंकी तारीखें 
विभा ओर स्वभा १८४) मालम करना 
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( १८) योतिर्गणित कौघुदीकी- 
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विषय पृक वि जया वळ | विषय. पृष्ठांक, 
विराहु सूये और विकेतु सूयेका | $, स. ६२२ का प्रारंभिक 
वर्षे भीतर अपनी आयुकी अयनांश छाना २२४ 
द्वितीय आवृत्तिमे प्रवेश अयनांश जानकर निरयण 
करना २०३| भेषाककी अंगरेजी तारीख 
इसवी सनादि द्वारा तिथि लाना न 
लाना २०४ | ३. स, ६९९ में १ ळी जनवरी 
इसकी दूसरी रीति २०५| की चान्द्रतिथि, संवत्‌, सय 
इसवी सनादि द्वारा चान्द्र नक्षत्र भेषाकेकी तिथि मास और 
जानना 0 पक्ष माळूम करना २२५ 
तिथि जानकर चान्द्र नक्षत्र हिजरतकी अंगरेजी ताराख 
जानना २०६ | तिथि,मास और पक्ष जानना २२६ 
नक्षत्र जाननेकी तीसरी रीति » | इसवी सनादि जानकर हिजरी 
षड्ऋतु चक्र २०७| सनादि जानना 0 
अङ्गरेजी तारीखोंकी गोलसंज्ञा २०८ | विक्रमीय संवत्‌ आदि जानकर 
अङ्करेजी तारीखोंका सुज बचाना ५; हिजरी सनाद जानना २२७ 
अङ्गेरजी तारीखके द्वारा दिनः सुसल्मानी त्योहारांक नाम और 
_सञानछाना २०९| उनके हिजरी महीने ओर तारी खे, 
इसवी सनादिके द्वारा तिथि यहूदी जंत्री २२८ 
निकालनेकी एक तीसरी रीति ,, | यहदी महीनोंके नाम हैः 
( १० ) ग्रहयुत्यधिकार । | पारशी जंत्री २२९ 
अहन्युति क्या है? २११ | पारसी महीनोंके नाम ही 
गत और ऐष्य युति सल बु क | परिशिष्ट । 
गुरुको अत द दिवादि चार अवयर्वोसे सम्पन्न 
सारी क्रियाएं २१२-२२१| ्ाश्षियोका जोड़ता २३० 
युतिमें लम्बन और नाति २२२ | बडी सावयव राशिमेंसे छोटी सा” 
( ११ ) सुसल्मानी जन्त्री । बयव राशिका घटाना २३१ 
मु. जे. की उत्पत्ति २२३ | सावयव राशिको निरवयव 
स. ६२२ में निरयण मेषाके गुणकसे गुणना २३२ 


की अंगरेजी तारीख लाना २२४ व्यावहारिक गुणन-विघि २३४ 
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विषयातुक्रमाणिका । (१९) 











गविषय, पृष्ठाङ्क, । विषय. प्ठांक, 

सावयव गुण्यको सावयव गुण- भारतके कतिपय प्रासिद्ध नगरोंके 

कसे गुणना २३४|, अक्षांश आदि २२९ 
सावयव भाज्यर्म निरवयव संध्या-काळ और ऊषाकालका 

भाजकका भाग देना २३७ जामा २४० 
सावयव भाज्यम सावयव भाज- न्यूनतम सन्ध्याकाल और ऊषा 

कका भाग देना २३६ 
सावयव राशिका वर्ग-मूल Ee छाला ५ फिके 

दिनाला २३७ | न्यूनतम सन्ध्याकाल सम्बन्धी 
प्रत्यंश ज्याचक्र २३८ | रविक्रान्ति और सायन सूर्य- 
प्रत्यंश स्प. रे. चक्र 2] का भुजांश लाना २४२ 


इति विषयानुक्रमणिका । 
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॥ श्री: ॥ 
I ण्‌ त को स्र द्वी 
ज्योतिर्गणित-कौसुदा। 
प्रथम परिच्छेद ! 
पारिभाषाधिकार । 


YO (मम 


इस ग्रन्थमे की हुई गणित-क्रियाओको भली भांति समझनेके 
की ०७९० ७. = (९९ हैः 
हिथे गणकोंको निम्न-लिखित कुछ ज्योतिष-संज्ञाओंकी परिभाषा जान 
लेनी चाहिये- य be 
( १ ) गोल (851९७) उस ठोस आकार ( 50114 18778 ) का 
नाम है, जो किसी दृत्तको उसके किसी एक व्यासपर नचानेसे बनता है। . 
hn ज्ञ जो “> 
(२) भूगोल । हमारी एथ्वी एक विशाल गोल है, जो अपने 
दक्षिणोत्तर व्यासपर सबैदा पश्चिमसे पूवँकी ओर नाचती रहती हे 
यही व्यास पृथ्वीका अक्ष (353) चा घूरी है ओर इस अक्षः 


5. 


उत्तर और दक्षिण छोर भू-पृष्ठका जिन दो बिन्डुओपर स्पर्श करते हैं 


वे क्रमश; प्रथ्वीके उत्तर और दक्षिण धव (2015 ) हैं । 


र न 
( ३) खगोल (0७७५) 59009) । किसी रोड़ js 
जाकर आकाशकी ओर देखनेसे वह भी एक बड़े ~ इ 
प्रतीत होता है, जो पृथ्वीके आक्षिक आवर्तनके कारण उस Bi 
शत दिझामें अर्थात्‌ पूर्वसे पश्चिमकी ओर घूमता हुआ १ यु 
है | यदि पृथ्वीके अक्षको उत्तर आर दक्षिण दोनो तरफ 9 24 
चले जाये तो वह उक्त खगोलको जिन दो कल्पित वि 
स्पर्श करेगा वे क्रमश; उसके उत्तर और दक्षिण धुव 1. ली, 
०७) होंगे और पृथ्वीकी इस प्रकार बढ़ाई हुई धूर 
री (00108091 2४8 ) बन जायगी । 
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(२) ज्योतिगेणित कोमुदी । 

( ४ ) पृथ्वीकी वार्षिक गातिके कारण सूर्य जिस प्रतीयमान 
(4181९१) वृत्ताकार पथसे नक्षत्र गणोंके बीच धीरे-धीरे पश्चिमसे 
पूवंकी ओर हटता हुआ पृथ्वीकी वार्षिक परिक्रमा करतासा जान 
पड़ता है, उसे क्रान्ति वृत्त (1०11५0) कहते हैं। 

(५ ) नाडी-वृत्त वा नाडी-मण्डल (Celestial Equator ) । 
यह उस कल्पित पूर्वापर वृत्तका नाम है जो खगोलको उत्तर और 
दक्षिण दो गोलाद्वाँमं विभक्त करता हुआ उसके दोनों छुवांके बीचपें 
उसके चारों ओर खींचा जाता है । यही खगोलकी विषुबत् रेखा है । 

(६) अंश, कला ओर विकला । यदि किसी वृत्तकी 
परिधिको ३६० तुल्य भागोंमें विभक्त करें, तो प्रत्येक भागको अंश 
( D०६7०० ) कहते हैं । अंशके साठवें भागका नाम कला ( Minute ) 
और कलाके साठवें भागका नाम विकला (००००१ ) हे । 

(७) क्रान्ति-पात ( १५००४) । क्रान्ति-वृत्त और नाडी- 
बृत्त दोनों एक धरातल (171550) में न होकर एक दूसरेको अंशादि 
२३।२८ के कोणपर स्पर करते हैं, जिससे क्रांति-वृत्तका अद्ध भाग 
नाडी-वृत्तसे उत्तर और अभाग उससे दक्षिण पड़ता हे । ये स्पश 
बिन्दु दो हैं-( १ ) वासन्त-क्रांतिपात ( Vernal Equinox ) जिसके 
द्वारा सूर्य दक्षिण गोलाद्धसे उत्तर गोलाद्वेमें तथा ( २ ) शारद्‌ क्रांति- 
पात ( 4८४५००३! १७००) जिमके द्वारा सूर्य उत्तर गोलार्द्धसे 
दक्षिण गोलाद्धमें प्रवेश करता हे । थे घटनार्य प्रतिवषे क्रमशः 
२१ मार्च और २३ सितम्बरको हुआ करती हैं और इन दो तारीखों- 
को प्रथ्वी भरमें दिन-रात बराबर होते हैं। 

_ (८) दिन (99) । इस शब्दके दो अर्थ हैं-( १) अहोरात्र 
आर ( २ ) सूर्योदयसे सूर्यास्त तकका समय । समय-मापनमें 
दिन शब्दसे पहलाही अर्थ ग्रहण करना चाहिये और वह भी मध्यम 
सावन मानसे । 

(९ ) जितने समयमें पृथ्वी अपने अक्षपर नक्षत्रोंके सम्बन्धमें 
एकवार नाच जाती है, उतने समयको, न्ष, दि $०००० 


प्रथम परिच्छेद । (३) 


109 ) कहते हें । इसका मान २३ घण्टे ५६ मि. ४ से. है और यह 
मान सदा एकरूप ( (1182110) रहता ॥ 

( १० ) सूर्योदयसे लेकर सूर्योदय तकके समयको, अर्थात्‌ जितने 
समयमे पृथ्वी सूर्यके सम्बन्ध अपने अक्षपर एकवार घूम जाती हे 
उतने समयको स्पष्ट सावन दिन ( Apparent Solar Day ) 
कहते हैं । साबन दिन नाक्षेत्र दिनसे लग-भग ४ मिनिट अधिक 
होता है, कारण कि, जितनी देरमें पृथ्वीका एक आवर्चन पूरा 
होता है, उतनी देरमें सूर्ये लग-भग ९ अंश क्रांति-वृत्तमे पूवेकी ओर 
आगे बढ जाता है, जिससे उसको पूर्व क्षितिजपर आनेमें प्रतिदिन 
४ पि. की देर हो जाती है । इसके अतिरिक्त सावन दिनका मान भी 
सदा एकरूप न रहकर प्रतिदिन कुछ न कुछ न्यूनाविक हुआ करता है। 
सावन दिनका सध्यस मान २४ घण्ट है जिसके अनुसार घडियाँ 
बनती हैं । इसका पूरा विवरण जाननेके लिये त्रिप्रश्नाषिकारमें कालः 
समीकरण ( 5११४०) 01 707०) की मकरेण पढ़िये । 

( ११) घटी, पल ओर विपल । ऊपर लिख आये हैं कि, 
प्रध्यम सावन दिन ( Mean Solar Day) रै४ घंटोका होता है, जो 
भारतीय ज्योतिर्विदेकिं ६० सावन घटिया ( दण्डो ) के तुल्य होता 
है। घटीके ६० वें भागको पल और पलके साठे भागको बिपढ कहते 
हैं। इससे स्पष्ट है कि घण्डादि कालको २३से गुणनेपर घट्यादिं 
काल और घट्यादि काएमै २३ का भाग देनेसे घण्टादि काल 
निकलता है । 

( १२) अद्दोरात्रका प्रारम्भ काल । हिन्दुआँका दिन सूर्यो- 
दयसे, सुसल्मानोंका सूयोस्तसे तथा क्रेस्तानांका आधी रातसे प्रारंभ 
होता है । 

( १३ ) जितने समयमें सूर्य पृथ्वीकी एक परिक्रमा कर स्थिर 
नक्षत्रोंके सम्बन्धमें एनः उसी स्थानपर लोट आता है-जहँसे चलाथा, 
उतने समयको एक नाक्षत्र सौर वर्षे Sidereal Solar Year | 
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(४) ज्योतिगोणित कोमुदी । 
कहते हैं। इसका मान दिनादि ३६५। १५।३१।३० है । दिनादि 
शब्दसे, जहाँ अन्य कुछ न लिखा हो तो सर्वत्र क्रमश; दिन, घटी, 
पल तथा विपल समझना चाहिये । हिन्दुओंका यही आदश ( 8६7 - 
4374 ) वर्ष है । 


( १४ ) पूर्वोक्त ऋ।न्ति-पात ।वैन्ढु स्थिर नहीं हे; वे दोनों ही 
धीरे-धीरे क्रान्ति-वृत्तपर पूर्वसे पश्चिमकी ओर हट रहे हैं । उनकी इस 
गतिको अयन-गति ( Equinoctial Precession ) कहते हि | 

( १८ ) जितने समयमें सूये किती एक कऋगन्ति-पातसे चलकर 
पुनः उसी ्न्ति-पातपर लौट आता है, उतने समयको एक ऋषत्ति- 
पातिक सौर वर्ष ( Tropical Solar Year ) कहते हें । इसका 
मान दिनादि ३६५ । १४। ३१। ५४ हे, यह नाक्षत्र सौर वर्षसे 
पलादि ५९ । ३६ कम होता हे; कारण कि, प्रतिवर्ष. क्रान्ति-पात 
बिन्दु अयन-गतिके कारण स्वस्थानसे हटकर सूर्यसे जा मिलता है, 
जिससे सूर्यको उक्त समय ( एलादि ९९ ।३६ ) की बचत हो जाती 
है। क्रिस्तानोंके यहां यही वर्ष आदर्श (509111१) माना जाता है । 


(१६) चन्द्रको स्थिर नक्षत्रोके सम्बन्धमें पृथ्वीकी एक परिक्रमा 
पूरी करनेमें जितना समय लगता है, उतने समयको चन्द्रमाका भगण- 
काल (11९7९३1 7८१०१) ६हते हैं । इसका मान दिनादि 


२७। १९ । १७। ५८ है । इतने ₹मयमें चन्द्रमा सत्ताइसो नक्षत्रोंको 
भोग लेता है। 


( १७ ) चन्द्रको सूर्यके सम्बन्धमें पृथ्वीकी एक परिक्रमा पूरी 
करनेमें जितना समय लगता है, उतने समयको एक चान्द्रमस 
( Lunation or SynodicPeriod ) कहते हें । इसका सान दिनादि 
२९। ३१। ५० । ७ है । हिन्डुआँके यहां दो कारका चान्द्रमास 
माना जाता हे-( १ ) अमानत, जिसके अनुसार अमावस्याकी तिथि 
३० लिखी जाती है और ( २ ) पूणिमान्त; जेसे-चेत्रका शुक्लपक्ष 

और वैशाखका कृष्णपक्ष दोनों मिलकर अमानत पैशाखमास हुआ; 
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प्रथम पारिच्छेद । (५) 
पर वैशाखके कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षांको एक साथ लेनेसे पूर्णि- 
मान्त वेशाखमास हुआ । अन्य मासाँको भी इसी प्रकार जानना 
चाहिये। सुसल्मानोंके यहां अमावस्याके बाद जिस दिन पहले-पहळे 
चन्द्र-दशेन होता है, उस दिनके दूसरे दिनसे उनका महीना प्रारम्भ 
होता हे और जबतक दूसरी अमावस्याके बाद पथम चन्द्रदशन नहीं 
होता तबतक वही महीना चलता है । 

( १८) चान्ट्र-नषे (Lunar ४०४०) । बारह चान्द्र-मासांका 
एक चारद्-पर्ष होता है । इसका मान दिनादि ३५४। २२। १।२४ 
हे । यही मुसल्मानोंका स्वीकृत वर्ष है । यह सीर-वर्षसे ११ दिन कम 
है अतः उनका प्रत्येक त्योहार प्रति-सोरवषे ११ टिन पहलेही आ 
जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि, लग-पग ३२३ महीनाम 
उनके सभी पर्वे एक महीने पूर्व पडने लगते हैं और लगभग ३२३ 
वर्षोमें वे सभी ऋतुओंमें घूम आते हैं। पर हिन्दू शाखकारोंने अपने 
चान्द्र पर्वेदिनोंकों उक्त ऋतु-ञ्यतिक्रमसे बचानेके लिये अधिमासकी 
युक्ति सोच निकाली हे । इसमें पर्वोकी ऋतुविषयक रक्षा तो हो जाती 
है; पर फिर भी उनकी अङ्गरेजी तारीखे १९ सोर वर्षोतक प्रति-वष 
एक निश्चित ऋमसे भिन्न-भिन्न होती हैं जो उतने वर्षकि पश्चात्‌ पुन 
छग-मग पूर्व कमको पकड लेती है। छग-भग इस कारण कहा कि, 
पूवैक्रम ठीक-ठीक नहीं रहता । 

( १९ ) राशि-चक्र (2०9७०) । यह उस कल्पित मेखला 
(30) का नाम है जो क्रान्ति-वृत्तके दोनों तरफ प्रायः आठ अंशा 
तक फेली दुई उसीके साथ-साथ खगोलके चारों ओर दीड गई है 
चन्द्र, सूर्य तथा ग्रहण अपनी-अपनी कक्षाओग अमण करते हुए 
इसी मेखलाके अन्तर्गत दीख पडते हैं। 


(२९०) रि ( 809 गाळण्या) । राशि-चक्रको तुल्य १२ 
भागोंमें विभक्त करनेये अत्येक भागका नाम राशि पडता है, जो ३० 
अंशोंकी होती है । प्राचीनोंने प्रत्येक राशिका नाम उस जन्तुके अनु- 
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> 


(६) ज्योतिगाणित कोमुदी । 


सार रखा है, जिसकी आकृतिकी कल्पना वे तत्रस्थ तारा-पुञ्जके विन्यास- 
क्रममै करते थे; जैसे-मेष।( भेड ), वृष (बैळ ) इत्यादि । 


(२१ ) सोर मास ( Solar month )। सूयेको जितना समय 
किसी एक राशिको भोगनेमें लगता है, उतने समयका एक सोर मास 
होता हे । चूँकि सूर्यकी गति सदा एकसी नहीं रहती, अतः सभी सीर 
मासोंका भोग-काल एकही नहीँ रहता । इनका मध्यम मान दिनादि 
३० । २६। १७।३७। ३० है। सौर मास भी सौर वर्षकी तरह दो 
प्रकारके होते हैं-( १ ) नाक्षत्र और ( २ ) क्रान्ति-पातिक । पूर्वोक्त 
मध्यम मान नाक्षत्र सोर मासका है । क्रान्ति-पातिक सौर मासका 
मध्यम मान उससे पलादे ४। ९८ कम है। ऋान्ति-पातिक सौर 
मासोंके प्रारंभ होनेकी अंगरेजी तारीखे प्रायः निश्चित (7५०१) हैं । 
नवम परिच्छेदका नियम १६ देखिये । 

( २२ ) अमावस्याके पश्चात्‌ चन्द्रको सूयेसे प्रत्येक १२ अंशोंकी 
दूरीको पार करनेमं जितना समय लगता हे, उतने समयकी एक चान्द्र 
तिथि (7158० ०६६७० ०००) होती है। इस प्रकार ३६० अंशोंमें 
३० तिथियाँ होती हैं, तिथिका मध्यम मान घट्यादि ९९ । ३। 
४० । १४ है। 

( २३ ) सूर्यको एक अंश चलनेमें जितना समय लगता है, उत- 
नेकी एक सोर तिथि होती है । नाक्षत्र सौर तिथिका मध्यम मान 
दिनादि १ । ०५२ । ३५ । १५ है । क्रान्ति-पातिक सौर-तिथि इससे 
विपलादि ९। ५६ कम है 
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( २४ ) ३६० अँशाोम २७ नक्षत्र होते है । अत; प्रत्येक नक्षत्रम 
अँशादि १३ । २० अर्थात्‌ ८०० कलाय हुई । चन्द्र सूर्यं वा किसी 
ग्रहको मेषारंभसे प्रत्येक ८०० कलाआंकी दूरी पार करनेमें जितना 
समय लगता है, उतने समयका सम्बन्धित ग्रह वा सूर्य, चन्द्रका एक 
एक नक्षत्र होता है।इन गगन-चारी पिण्डोंकी गति भिन्न-भिन्न होनेके 
कारण उनके नक्षत्र भोग-काछ़ भी, भिन्न भिन्न ,दोते, ह.) त्येक चाच 


प्रथम परिच्छेद । (७) 


नक्षत्रका मध्यम भोग-काल दिनादि १।०। ४२ । ५३ हे । इसी 
प्रकार प्रत्येक सोर नक्षत्रका दिनादे १३ । ३१। ४१ १० है । 
यह नाक्षत्रमानसे है । क्रान्ति-पातिक मानसे पलादि २।१२। २७ कम 
होता है । ये सभी मान मध्यम है । इनके स्पष्ट मानमें न्यीनाधिक्य 
हुआ करता है। 


(२५) हिन्दू चान्द्रमासोंके नाम-करण । पूर्णिमाके चान्द्र 
नक्षत्रके आधारपर सम्बन्धित चान्द्रमासका नाम-करण होता है; जेसे 
जिस चान्द्रमासकी पूर्णिमाको चित्रा नक्षत्र आता हे उसका नाम 
चैत्र पडा । इसी प्रकार विशाखासे वैशाख, ज्येष्ठासे ज्येष्ठ इत्यादि । 


(२६) सोर मासोंकी प्रवृत्ति और नाम-करण । सौर मार्सो- 
की प्रवृत्ति संक्रान्तिसे, अथोत्‌ सूर्य जिस समय किसी राशिमें प्रवेश 
करताहे, उससमयसे होतीहे ओर जिस अमान्त चान्द्रमासमें संक्रान्ति 
होती है, उसी चान्द्रमासके आधारपर सम्बन्धित संक्रान्तिजन्य सौर 
मासका नाम-करण होता है;. जैसे चेत्र शुकृपक्षके मारम्भसे वैशाख 
कृष्ण पक्षकी अमाबस्यातक अमान्त चान्द्रमास वैशाख है और इसी 
अवधिके बीचमै मेषकी संक्रान्ति होती है, अतः मेष-संक्रान्तिजन्य 
सौर मासका नाम वैशाख हुआ । इसीप्रकार वृष (ज्येष्ठ ), मिथुन 
( आषाढ ), कके ( श्रावण ), सिंह (भाद्रपद्‌ ), कन्या ( आशिन ), 
तुला ( कार्तिक ), वृश्चिक ( मागशीषे ), धबु ( पोष ), मकर 
( माघ ), कुंभ ( फाल्गुन ) ओर मीन (चैत्र ) हुआ । 

( २७ ) हिन्दू ज्यौतिषमें नाक्षत्र सोरवर्षका प्रारम्भ मेषकी 
संक्रान्तिसे तया क्रान्ति-पातिक सौखषेका वासन्त क्रान्तिपात ( २१ 
मार्च ) पे होताहै । इसीप्रकार चान्द्रवर्षका प्रारम्भ चेत्र शुक 
प्रतिपद्से होता है । 

(२८) मुसल्मानी महीनोंके नाम ये हें-( १) मुहरेम, 
(२) सफर, 1८5३) »«उगि-उक्काशीवक,..(, ४ ५ स-सानी, 


(८) ज्योतिगोणेत कोमुदी । 


( « ) जमादी-उल- औवल, ( ६ ) जमादी-उस्‌-सानी, ( ७ ) रजब, 
(८ ) शाबान, ( ९ ) रमजान, ( १० ) शव्वाल, (११ ) जिल्काद 
और ( १२ ) जिलहिज । 

(२९) क्रिस्तानी वर्षका आधार यद्यपि क्रान्ति-पातिक सौर 
बर्षे है, तथापि वह किसी भी ऋन्ति-पातसे आरम्भ न होकर वासन्त 
क्रान्ति-पातसे लग-भग पौने तीन महीने पूर्य ( १ ली जनवरीको ) 
प्रारम्भ होता है । इसके १२ महीनोंके नाम तथा दिनसंख्या 
इस प्रकार हे-जनवरी ३१ । फरवरी २८ तथा २९ । माचे ३१। 
एप्रिल ३० । मई ३१। जून ३० । जुलाई ३१ । अगस्त ३१। 
सितम्बर ३० । अक्तूबर ३१। नवंबर ३० और दिसम्बर ३१ । 

( ३० ) पूर्वोक्त विविध विवरणोंसे स्पष्ट है कि हिन्दुओंकि वर्ष और 
मास पूर्णतः वैज्ञानिक युक्तिसे युक्त हैं, पर सुसल्मानों तथा क्रिस्तानोंके 
वैसे नहीं हैं । सुसल्मानोंके ङुछ-कुछ हैं भी तो क्रिस्तानोंके एक 
दम अवैज्ञानिक हैं । इसका इतिहास भी जो ग्रन्यके दूसरे परिच्छेदमें 
बताया गयाहै विचित्र है । 


इति श्रीरजनीकान्तशाश्चिक्रृतौ ञ्योतिगणित-कौमुद्यां परिभाषा- 
धिकारो नाम प्रथमः परिच्छेदः । 
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द्वितीय परिच्छेद । 


---->>>»-2७ >>> 
क्रिस्तानी जंत्री ( Christian Calendar ) । 

(१) संक्षित्त इतिहास । रोमवालोंके प्रागैतिहासकालिक 
पूर्वजोंम एक जंत्री प्रचलित थी जिसे अलबन जंत्री ( 41७2० 041090६7) 
कहतेथे यही अलबन जंत्री क्रिस्तानी जंत्रीका मूलखोत है । इसी 
जंत्रीने धीरे धीरे कई हजार वर्षमै विकसित होकर वर्तेमान युगमें 
विश्वव्यापिनी ग्रेगरीय जंत्रीका रूप धारण करालिया हे । अळबन 
जंत्रीमें १० महीनोंकाही वर्ष होता था और वर्षमें केवल २०४ ही दिन 
होते थे । वर्षारम्भ माचे और वर्षान्त दिसम्बर (०९००-१०) के साथ 
होता था । सितम्बर (9०१६९१७) अङ्टूबर (0०६०८) और नवम्बर 
(०५०९) जैसा कि इनके नामसे स्पष्ट है, वर्षके क्रमशः७ वां < बां 
और ९ वा महीने थे । इसीप्रकार वर्षेका पांचवा. महीना किंयटिलिस्‌ 
(QuintilisL Quinque =F19e) और छठाँ महीना सेक्सटिलिम(5०४४- 
18 ८. 86855 ) नामसे प्रसिद्ध थे । ई. पू. ७५३ में रोमनगरके 
निर्माता और उसके प्रथम राजा रोम्यूलस (॥०००।५३) ने अलब- 
नजंत्रीके कतिपय महीनोंकी दिनसँख्याऔको घटा बढाकर और 
उसी जंत्रीके आधार पर उक्त नगरकी स्थापनाके उपछक्षमें २१ वीं 
एप्रिलको -रोमीय जंत्री ( ०५३० 021००4६7 ) का प्रवर्तन किया । पर 
इस जंत्रीमें भी वर्षकी माससंख्या१० और दिन संख्या ३०४दी पूर्ववत्‌ 
बनी रही। तत्पश्चात्‌ रोमके दूसरे राजा न्यूमा पम्पिलियसने ( Numa Po- 
फण्ड ) ई. पू. ७१३ में वर्षम जनवरी और फरवरी दो नये महीने 
जोडकर उसे १ शमहीनोंम बाँटा और यूनानी जंत्री ( ७1०० ९१९०१7 ) 
की देखादेसी उसे ३५४ दिनांका चान्द्र वर्ष बनाया। पुनः ई. पू. 
४५२ में वर्षका आदर्श सौर वर्ष माना गया और उसे ३५५ 
दिनोंका कर ऋतुओं और महीनोंमें सामंजस्य रखनेके लिये 
अधिमास (Int९८३।३२9 ००४३ ) घुसेड़नेकी प्रथा चलाई 
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(१०) ज्योतिगोणित कोसुदी । 
गई । यहाँपर यह भी बता देना आवश्यक है कि न्यूमाके 
समयसे वर्षान्त दिसम्बरके बदले फरवरी माना जाने लगाथा । 
हे. पू. ४५२ में रोमीय जंत्रीका उक्त सुधार होनेपरभी रोमके 
पश्चात्कालीन धर्माचार्य सङ्घ (0०1०2० ० ?०५॥४७) जिसके ऊपर 
जंत्री बनानेका भार रहता था, राजनीतिक उद्देश्यसे वषको घटा बढा 
दिया करताथा । इसका परिणाम यह हुआ कि ई. पृ. ४६ में रोम 
सम्राट्‌ जूलियस सीजरने देखा कि रोमीय जंत्रीका वर्षे वास्तविक वर्षसे 
३ महीने पीछे हे जिससे ऋतुओंके निर्धारित समयमें घोर उलटफेर 
होगया है। अतः उसने अपने ज्योतिषी सोसी जेनिस् (5०४४०००४) की 
सलाहसे तत्कालीन रोमीय वर्षमें ९० दिन जोड़ उस्ले ३५५+९० = 
४४५ दिनोंका कर पूरा किया और भबिष्यमें ऐसी गळतीसे बचनेके 
लिये वर्षको ३६५ दिन ६ घंटेका, जो सूर्यके प्रतीयमान वार्षिक भूके- 
न्द्रक परिश्रमणकालके प्रायः तुल्यहे मानना निश्चित किया और ३ 
वर्षांतक प्रत्येक वार केवळ ३६५ दिन लेकर चोथे वर्ष ६५४ = २४ 
घंटे =१ दिन  कमीकी पूर्तिक लिये ३६६ दिन लेनेकी व्यवस्था की । 
ऐसे ३६६ दिनवाले वर्षको अधिकाहवर्ष (1,००७ ४९६८) कहा जानेलगा 
और उस वर्षका फरवरी २९ दिनांका होने लगा । जूलियससीजर 
द्वारा इस प्रकार संशोधित जंत्रीका नाम जुलीय जंत्री ( 3०१६० 
03९०१३7) पड़ा । इसको प्राचीन प्रथा ( 014 8016) भी कहते हैं । 
जूलियससीजर पाँचै महीने (९०।०४।/७) की १२ वीको पैदा 
हुआ था, अतः उसने उसका नाम स्वनामानुसार जुलाई रखा। 
इसीप्रकार रोम सम्राट्‌ अगस्टस छठे महीने (86४15) को अपने 
लिये शुभ मानता था, अतः उसने उसका नाम स्वनामानुसार अगस्त 
रख दिया । इसके अळावे रोम्युलससे लेकर अगस्टसतक सभी सुधार- 
कोने कतिपय महीनोंकी दिनसंख्यामें काट छाँट भी की थी पर 
अगस्टसके बाद आजतक महीनोंके नाम वा दिनसंख्यामें कोई परिवर्तन 
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देताय पारिच्छेद । (११) 


लोगोंका अनुमान होगा कि जूलीय जंत्रीके प्रवर्तनसे ४६ वर्षोंके 
बाद ही ईसवी सनका मराडुभांव हुआ । पर ऐसा न हुआ। ईसा 
जन्मे, अपने धर्मका प्रचार कर अपनी इह-लीलाका भी संवरण कर 
गये और कह शताब्दियोंतक रोमके पोपों द्वारा ईसाई धमका प्रचार भी 
होता रहा; पर ईसवी सनका कहीं भी पता नहीं । अन्तत; इंसाके 
जन्मसे ५०० वर्षांके बाद अर्थात्‌ छठी शताब्दीमें डायोनीसियस्‌ 
एक्सिग्यूअस्‌ ( 1)10195प5 105४५३ |) नामक एक रोमी पादडीने 
तत्कालीन इतिहास-ग्रन्थो तथा अन्य उपलब्ध सामग्रियोंकी सहायतासे 
गणित कर इंसाके जन्मदिनसे गणित करनेके समयतक बीते हुए 
कालका मान निकाल इसवी सनका जन्म-दाता बना। डायोनिसियसूने 
इसवी सबकी स्थापना तो की पर इसाई जगतूमे आठवी शताब्दीतक 
उसका सावंत्रिक प्रचार न हुआ । विद्वानोंका कथन है कि डायोनी- 
सियसने ईसाकी जन्म-तिथि निकालनेमें ४ वर्षोकी भूल की थी 
इसाका जन्म वस्तुतः ४ ३० पू० में ४ एप्रिलको हुआ ठीक माना 
जाता है । इस प्रकार आविष्कृत किये इए ईसवी सनमें भी जूलीय 
जंत्रीकी ही तरह साधारण वर्ष ३६९ दिनांका तथा अधिकाह वर्ष 
३६६ दिनोंका माना जाने लगा । 


ऊपर लिख आये हैं कि जूलीय जंत्रीमें ३६५ दिन ६ घंटेका 
वर्ष मानते हैं; किन्तु ऐसा करनेसे प्रतिवर्ष क्रान्ति-पातिक सौर वर्षसे 
६ घँ-घँटादि ५ । ४८। ४६ अर्थात्‌ ११ मि. १४ से. अधिक 
लेते हैं । यह आधिक्य ४०० वर्षोमे कुछ अधिक ३ दिन हो जाता 
हे । इस भूलपर पहले पहले रोमके पोप १३ वें ग्रगरीने सूक्ष्मता-पूरवक 
विचार किया । उन्होंने इसवी सन्‌ १९८२ में हिसाब लगाकर देखा 
कि नाइस नगरके धर्म-सम्मेलनके समयसे, जो ई० स० ३२५ में हुआ 
था, पूर्वोक्त आधिक्य १० दिन होगया है, जिसको गणनाम नहीं लेनेके 
कारण लोगोंको जिसे १५वीं अक्टूबर कहना चाहिये था, उसे अभी*वी 
ही अक्टूबर कह रहे हैं । इस विचारसे उन्होंने नेपुलस्‌के ज्योतिषी 
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( १२) ज्योतिगोणित कोसुदी । 


(0109505 11175 | एलाय सियस्‌ लिलियसके परामशेंसे |^बी 
अक्ट्रबरको १५ वीं अक्टूबर निश्चित किया ओर तबसे यह नियम 
निकाला कि जिन शताब्दियोंमें ४०० का भाग निइशेष नहीं जाये, उनको 
अधिकाह वर्ष नहीं किया जाय-यद्यापि वे जूलीय मतसे अधिकाह वर्ष 
क्यों न हो । ऐसा करनेसे ४०० वर्षोंका पूर्वोक्त ३ दिनका आधिक्य 
नष्ट हो जाता है, क्योंकि इससे ४०० वर्षोर्मे १०० जगह केवल ९७ 
ही अधिकाह लेते हैं। इस प्रकार पोपग्रेगरी द्वारा संशोधित जंत्रीको 
ग्रेगरीय जंत्री ( Gregorial Calendar ) तथा ( New Style) नवीन 
प्रथा कहते हें । इस नवीन प्रथाको इटली, फ्रान्स, स्पेन और पुत्ते- 
गाळने ई० स० १५८२ में; प्रशिया, जमेनीके रोमन केथोलिक प्रदेश 
स्वीजरछेंड, होठेंड और फ्हैंडसने ३० स० १५८३ में; पोलेंडने ३० 
स० १५८६ में; हंगेरीने ३० स० १५८७ में; जर्मनी और नेदरंछैंडके 
प्रोटेस्टेंट प्रदेश तथा डेनमाकेने ३० स० १७०० में; बृटिश साम्राज्यने 
ई० स० १७५२ में; जापानने ई० स? १८७२ में; चीनने ई० स० 
१९१२ में; बलगेरियाने ई० स० १९१५ में; टकी और सोवियद्‌ 
रूसने ई० स० १९१७ में एवं यूगोस्ठेविया और रुमानियाने ई० स० 
१९१९ में अपनाया । 


अब यहाँपर यह भी बतला देना जरूरी है कि, ईसवी सनका मारं- 
भिक दिन (०७ ४९३४ 25 ) पहले कौन या और उसमें किस 
प्रकार परिवर्त्तन होते होते अब वह १ ली जनवरी होगया है । पहले 
लिखा जा चुका है कि, रोमीय जंत्रीमें वर्षका प्रारम्भ मार्चके साथ 
होताथा और कई शताग्दिर्योतक यही नियम रहा । पर धीरे-धीरे देश 
Fi कालकेभेदसे सुविधा-वश वर्षेके प्रारंभिक दिनमें भिन्नता आगई। 
इंगछेंडमे७ वीं शताब्दीस लेकर १३ वीं शतान्दीतक बड़े दिनसे, अर्थात्‌ 
२५ दिसँबरसे, वर्षारंभ माना जाताथा । पुनः १४ वीं झाताब्दीसे लेकर 
३० स० १७ ५१ तक २५ माचे ही वर्षारंभ माना गया । अन्तमें ३० 
० १७५२ से जब नवीन प्रथाका प्रचार हुआ, तो वर्षका आरंभ 
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द्वितीय परिच्छेद्‌ । (१३) 

१ जनवरीसे किया जाने लगा। स्काटलेंडनेई० स० १६०० से वेनिसने 
३० स० १५२२ से, जमेनीने ई० स० १५४४ से, स्पेन, पुत्तंगाल 
तथा रोमन कैथोलिक नेद्रलैंडने ई० स० १५५६ से, प्रशिया, स्वीडेन 
और डेनमार्कने ई० स० १५५९ से, फ्रान्सने ई० स० १५६४ से, 
लीरेनने ई० स० १५७९ से, प्रोटेस्टेंट नेदरलेंडने ३० स० १५८३ से, 
रूसने ई० स० १७२५ तथा टस्केनीने ३० स० १७५१ से १ जनवरी- 
को वर्षारंभ मानना शुरू किया है । 

इस प्रकार आज कल प्रायः सभी देशास ग्रेगरीय जंत्रीका प्रचार 
होगया है और वर्षका प्रारंभ १ ली जनवरी माना जाता हे । पर एक 
समय ऐसा भी आवेगा कि इसका भी संशोधन करना पडेगा। क्रान्ति- 
पातिक सोर वर्ष दशमळवके रूपमें ३६५. २४२२१८ दिनोंका होता 
हे; अतः हमें ४०० बर्षामें ४००५२४२२१८ अर्थात्‌ ९६.८८७२ दिन 
अधिक लेना चाहिये; पर लेते हैं हम ९७ दिन । इससे यह फल 
निकला कि हम ४०० बर्षाँमें ९७-९६.८८७२= ११२८ दिन नियमसे 
आधिक ठेते हैं, जो ३५४६ वर्षॉर्मे १ दिन हो जायगा । वाइसका 
धर्म-सम्भेलन ३० स० ३२५ में हुआथा; अतः ० स० ३२९५३५ 
४६३८७१ में हमे १ दिन छोडना पडेगा । 

(२) तारीखान्तर ओर उसकी वृद्धि । ई०स० १५८२ में पोपग्रे- 
गरीने « वीं अक्टूबरकी जगह १९ वीं अक्टूबर की थी; अतः उस समय 
दोनों प्रयाओंके तारीखोंका अन्तर १० हुआ । पोपसाहब यादे ईसवी 
सनके आरम्भसे हिसाब किये होते तो यह अन्तर १२ होता पर 
चूँ कि, उन्होने ई० स० ३२५ से हिसाब किया था; इस कारण अन्तर 
१० ही आया और यही अन्तर चलते-चलते ई० स० १७०० के 
फरवरीकी २८ वीं तारीखतक रहा । यह सन्‌ प्राचीन प्रथाजुसार 
आषिकाह था; पर नवीन-प्रथानुसार वेसा नथा । अतः जब 
प्राचीन प्रथामें फरवरीके अन्त ( २९ वी ) होनेमें १ दिनकी देर हुई 
तो नवीन प्रथामें १०५१-१२ बो मार्च हुई, जिससे तारीखान्तरमें १ 
दिनकी बृदि होगूई। इससे यह सिद्ध हुआ कि तारीखान्तरकी वृद्धि 
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(१४) ज्योतिगोणत कोमुदी । 


केवळ १७००, १८००, १९०० आदि जेसे उन्हीं शताब्दियाकी 
फरवरीकी २८ बीसे होती है, जो केवल प्राचीन मरथामें ही अधिकाह 
हैं, नवीनमें नहीं, क्योंकि, यादे दोनों प्रथाओंमें वे अधिकाह होते तो 
फरवरी दोनों प्रथाओंम एकही साथ समाप्त होता जिससे तारीखान्त- 
रमें कुछ भी परिवत्तेन न होता । 


(३) तात्कालिक तारीखान्तर। किसी निर्दिष्ट ३० सन्‌, महीने 
ओर तारीखमें दोनों प्रथाओंके तारीखान्तरको तात्कालिक तारीखा- 
न्तर कहतेहें । निर्दिष्ट ३० सनमेसे १ घटा शेषकी झाताब्दि-संख्यामे 
४ का भाग दे लब्धिम २ जोड, योग-फलको पूर्वोक्त शताब्दि- 
संख्यामेंसे घटानेसे दोनों प्रथाओका तात्कालिक तारीखान्तर 
निकलता है । छब्धिमें २ जोडकर घटानेका अभिप्राय ई० स० 
३२५ से तारीखान्तर निकालनेसे है । यादे केवल लब्धि घटाई जाय 
तो तारीखान्तर ३० सनके प्रारम्भसे निकलेगा । नियम (२) देखिये । 
१७०० के सरीखे ३० सनाँम दोतारीखान्तर निकलते हैं-एक जूलीय 
फरवरीके २८ बींतक चलताहै ओर दूसरा, जो पहलेमे १ मिलानेसे 
निकलता हे, उसी महीनेके २९ वींसे चलतांहे । पुनः नियम (२) 
देखिये । ( ४ ) ग्रेगरीय जंत्रीके तारीखादिमे तात्कालिक तारीखा- 
न्तरको घटानेसे जूलीय जंत्रीके तारीखादि निकलते हैं । 

नोट-१७०० के सरीखेई० सनोंमें पूर्वोक्त तारीखान्तरको ग्रेगरीय 
फरवरीकी २८ बीं तारीखमें जोडनेसे जो तारीखादि पिले उतने 
तारीखादितक उसी ताराखान्तरका और उनके दूसरे दिनस उस 
तारीखान्तरमें १ जोड उस योगफलका संस्कार करना होगा । शून्य 
तारीख जूलीय फरवरीका अन्त हे । जबतक तारीखाम्तर नहीं बढे 
तचतक २८ वींको और तारीखान्तर-बृद्धि-दिनस २९ वींको जूलीय 
फरवरीका अन्त समझना चाहिये । 


उदाहरण । ग्रेगरीय जंत्रीकी ११ वीं, १२ वी, १३ वीं तथा 
१४ वीं माचे सन्‌ १९०० को जूलीय तारीखादिमें बदलना है तो 
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द्वितीय परिच्छेद । ( १५) 


१९००-१८ शेष १८९९ । १८-४८ लब्धि ४। १८-( ४+२ ) 
=तारीखान्तर १२ । इष्ट सन्‌ १७०० के सरीखा हे--अत! ग्रेगरीय 
२८ वीं फरवरी +१२=१२ वीं मार्च । अब १२ वीं मार्व तक १२को 
और १३ वीं मार्चसे १३ को घटावेंगे । ऐसा करनेसे १२ वीं 
मार्च तक २८ वींको और १३ वीं मार्चसे २९ वींको जूलीय 
फरबरीका अन्त समझना चाहिये । इस रीतिसे हिसाब किया तो 
ग्रेगरीय ११ बीं मार्च=११-१२=-१=२८-१=जूलीय २७ वीं 
फरवरी ग्रेगरीय १२ वीं मार्च-१३-१२-०- जूलीय २८ वीं 
फरवरी ग्रेगरीय १३ मार्च=१३-१३=०= जूलीय २९ वीं फरवरी । 
ग्रेगरीय १४ बीं मार्च=१४-१३= जूलीय १ ली मार्च । इसके बाद 
बराबर १३ घटाया जायगा, जबतक तारीखान्तरमें पुनः १ दिनकी 
वृद्धि न होगी । आज कल तारीखान्तर १३ चल रहा है और यह 
ग्रेगरीय १३ मार्च सन्‌ २१०० तक चलता रहेगा । 

(५ ) जूलीय तारीखादिमं तात्कालिक तारीखान्तरको जोडनेसे 
ग्रेगरीय तारीखादि माठूम होते हैं। 

नोट-१७०० के सरीखे ३० सनोंम पूर्वोक्त तारीखान्तरको 
जूलीय २८ वीं फरवरी तक और उसके बादसे अर्थात्‌ २९ वीं 
फरवरीसे उस तारीखान्तरमें १ जोड उस योग फलको जोडना 
चाहिये । यहाँ भी झून्यका अभिप्राय और जूलीय फरवरीका 
अन्त नियम ( ४ ) वत्‌ समझना चाहिये । 

उदाहरण । जूलीय जंत्रीकी २७ वीं, २८ बीं, २९ वीं फरवरी 
और १ ली मार्च सन्‌ १९०० को ग्रेगरीय तारीखादिमें बदलना 
हे तो पूर्ववत्‌ तारीखान्तर १२ आया । इष्ट सन्‌ १७०० के सरीखा 
है, अतः जूलीय २७ बीं फरवरी=२७+१२३९-३९-२८=९१ 
वीं ग्रेगरीय मार्च । जूलीय २८ बीं फरवरी =२८+१२०=१२ वीं 
गरीय माचे । जूलीय २९ फरवरी=२२+१३=०+१३=१३ वीं 
ग्रगरीय माच | जुलीय १ ली मार्च=१+१३ =१४ वीं ग्रेगरीय 
मांचे इत्यादि । 

इङ्गलैंडने ३० स० १७५२ मे ग्रेगरीय जंत्रीको अपनाया था । 
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(१६) ज्योतिगोणेत कोसुदी । 


उक्त सनका तारीखान्तर निकालते हैं-१७५२-१-शेष १७५१ । 
१७-+४- लब्धि ४। १७-( ४+२ )=तारीखान्तर ११। इसीकारण 
पार्छियामेटन उक्त सनकी ३ री सितम्बरको ३+११=१४ वीं 
सितम्बर माननेकी आज्ञा दी । 


(६ ) लगातार भाग देना । किसी एक ही भाज्यम दो वा दोसे 
अधिक भाजकोंके लगातार भाग देनेका यह अभिप्राय है कि 
भाज्यम पहले सबसे बडे भाजकका भाग दो, जो शेष आवे-उसमें 
द्वितीय सबसे बडे भाजकका भाग दो, फिर शेष जो आवे उसमें तृतीय 
सबसे बडे भाजकका भाग दो, बस इसी प्रकार भाग देते चले जाओ, 
जबतक सबसे छोटे भाजकका भाग पड जाये । यदि किसी भाजकका 
भाग मूल भाज्य वा किसी शेषमें न जा सके तो उस भाजकके बाद- 
वाले भाजकोंका भाग देना चाहिये । 


( ७ ) इसवी सन्‌, महीना ओर तारीख जान कर वार 
जानना- 


( क ) ग्रेगरीय जंत्री । इष्ट ईसवी सनमें ४००, १००, २८ और 
४ का लगातार भाग दो । १००और ४ की लब्धियोंको जोड 
योग फलको ५ से गुणा, गुणन फलमें अन्तिम शेषको जोडनेसे 
साधारण वर्षों इष्ट इसवी सनका प्रारंभिक अर्थात्‌ पहली जनवरीका 
वाराङ्क होगा । यदि इष्ट सन्‌ कोई अधिकाह वर्ष हो तो उक्त 
प्रारंभिक वाराङ्कमेंसे १ घटाकर शोषकोही प्रारंभिक वाराङ्क 
समझना चाहिये । पहली जनवरीके वाराङ्कमें निम्नलिखित वार 
चक्रमें इष्ट महीनेके नीचे लिखे हुए अङ्कको जोडनेसे इष्ट महीनेका 
प्रारंभिक वाराङ्क होगा । फिर इष्ट मासके प्रारंभिक वाराङ्कमें 
इष्ट तारीख जोड, योगफलमेसे १ घटानेसे शेष इष्ट तारीखका 
वाराङ्क होगा । वाराङ्कके ७ से अधिक होनेपर उसमें ७ का भाग दे 
शेषको ही वाराह् मानना चाहिये । जितना वाराङ्क हो उतना ही 
वार सोमवारसे गिननेपर इष्ट वार मिलेगा । 
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द्वितीय परिच्छेद । (१९७) 


_ उदाहरण। इसवी सन्‌ १५८३ में १५ अक्तूवरका वार निकालना 
हे तो १५८२ में ४००, १००, २८ और ४ का भाग दिया तो १०० 
की लब्धि ३ और ४ की लब्धि ६ हुआ । अब ३+६-९ | ९५५- 
४५ । ४५+ अन्तिम शेष २८४७ । ४७+ चक्रस्थ अक्तूबरका वाराङ्क 
०=४७ । ४७+ इष्ट तारीख १९-६२ । ६२-१-६१ । यह सातसे 
अधिक है; अत; ६१-७= शेष «। सोमवारसे ५ वार गिने तो 
शुक्रवार आया । यदि ७ का भाग देनेपर ० शेष मिले तो बहॉपर ७ 
ही शेष मानना चाहिये ! 

( ख ) जूलीय जंत्री। इष्ट ईसवी सनमें २८ ओर ४ का लगातार 
भाग दो । ४ की लब्धिको « से गुण, गुणन-फलमें अन्तिम शेषको 
जोडनेसे साधारण वर्षाँमें इष्ट सनका प्रारंभिक वाराङ् आता है; पर 
अधिकाह बाँका प्रारंभिक वाराङ्क इसमेंसे १ घटानेसे ही निकलता है, 
जैसा ग्रेगरीय जंत्रीम किया जाता हे । तत्पश्चात्‌ शेष क्रिया ग्रेगरीय 
जंत्रीकी ही तरह करनी चाहिये; पर वारांको शनिवारसे गिनना चाहिये। 

उदाहरण । जूलीय इसवी सन्‌ १५८२ में ४ थी अक्तूबरका 
वार निकालना हे तो १५८२ में २८ और ४ का लगातार भाग दिया, 
जिसते ४ की लाब्धि ३ हुआ। अब ३*९= १५ । १५+ अन्तिम शेष 
२-१७ । १७+ चक्रस्थ अक्तूबरका वाराङ्क ००१७॥ १७५४4२१ । 
२१-१-९० । २०-७ शेष ६ । शनिवारसे ६ वार गिननेपर गुरुवार 
आया, जो ठीक ही है; क्योंकि, जब ४ थी अक्तूवरको गुरुवार था 
तभी उसके दूसरे दिन « वीं अक्तूबरको, जिसे पोपग्रेगरीने १९ वीं 
अक्तूबर माना था, शुक्रवार आया है । (क ) का उदाहरण देखो । 

॥ वार-वक्र ॥ 
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(१८) ज्योतिगोणेत कोसुदी । 


(८ ) इष्ट ईसवी सन्‌ , महीना और वार जानकर उस 
वारको आनेवाली तारीखोंको जानना । 


वोक्त रीतियोंके द्वारा इष्ट ईसवी सबके इष्ट महीनेका प्रारंभिक 
वाराङ्क निकाल उसे इष्ट वारके अङ्कम॑स घटा शषिम १ जोडनेसे 
प्रथम सप्ताहमे इष्ट वारकी तारीख निकलेगी । फिर इस तारीखम 
७, १४, २१ और २८ को अलग-अलग जोडनेसे क्रमशः दूसरे 
तीसरे, चोथे और पाँच सप्ताहमे उसी वारको आनेवाली तारीख 
निकलेंगी । इष्ट बारका अङ्क माठूम करनेके लिये ग्रेगरीय मतम 
सोमवारसे तथा जूलीय मतमें शानिवारसे गिनना चाह यदि 
इष्ट महीनेका प्रारंभिक वाराङ्क इष्ट वारके अङ्कमसे न घट ता इसम 
७ और जोडकर घराना चाहिये। 


उदाहरण । ग्रेगरीय इसवी सन्‌ १८८९ के जुलाइम शुक्रवारकी 
तारीखे निकालनी हैं तो जुलाईके प्रारंभिक वाराह् ९ हुआ आर 
दिये हुए शुक्रबारका अङ्क भी सोमबारसे गिननेपर ९ ही आया । 
अब हिसाब किया ९-५ =० । ०+१=१ हुआ जिससे प्रथम 
सप्ताहमे शुक्रवारको १ ली तारीख निकली । इसम ७, १४ 
२१ और २८ को अलग-अलग जोडनेसे दूसरे, तीसरे, चौथे और 
पाँच सप्लाहमें उसी ( शुक्र ) वारको आनेवाली तारीखें क्रमश; ८; 
१५, २२ और २९ हुई । 


( ९ ) वेके भीतर किसी इष्ट महीनेकी किसी इष्ट तारीखतर्क 
वर्षारंभसे बीती इई दिनसंख्या मालूम करनेके लिये निम्नलिखित 
चक्रमेस गत मासके नीचेकी दिनसंख्यामें इष्ट तारीखको जोडना 
चाहिये । इस प्रकार प्राप्त गत दिनसंख्याको वर्षकी पूर्ण दिन-संख्या 
( ३६५ वा ३६६ जो हो उस ) मसे घटानेपर भोग्य दिन-संख्या 
निकलती है 
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द्वितीय परिच्छेद । ( १९) 
॥ वर्षान्तगत दिन संख्याचक्र ॥ 
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उदाहरण । ईसवी सन्‌ १८९९ में २० वीं दिसंबरतक बीती हुई 
दिन-संख्या निकालनेके लिये गत मास नबंबरके नीचेकी दिनसंख्या 
३३४ में इष्ट तारीख २० जोडी तो वर्षारंभसे गत दिनोंकी संख्या 
३५४ और भोग्य दिन-संख्या ३६५-३५४= ११ हुई । 

( १०) प्रगरीय ईसवी सन्‌, महीना और तारीख जान- 
कर ईसवी सनके घ्रारम्भसे इष्ट तारीखतक बीती हुई दिन- 
संख्याका निकालना । दिये हुए सन्‌ आदिमे तात्कालिक 
तारीखान्तरका संस्कार कर उसे जूलीय सन्‌ आदिम परिणत 
करो । इस प्रकार प्राप्त जूलीय सनमेंसे १ घटा शेषको दो 
जगह रखो। एक जगह शेषको ३५६से गुण, ग्रणन-फलम, दूसरी 
जगह शेषमें ४ का भाग दे लब्धिको जोड दो । फिर इस योग-फलमें 
प्राप्त जूलीय सनके प्रारंभसे उसके प्राप्त महीनेकी प्राप्त तारीखतक गत 
दिन-संख्याको नियम ( ९) के द्वारा निकालकर जोड देनेसे इसवी 
सनके प्रारंभसे लेकर इष्ट अबधितक बीती इई दिन-संख्या निकलती है। 

उदाहरण । ग्रेगरीय ईसवी सन्‌ १९०० की १ ली जनवरीतक 
ईसवी सनके प्रारंभसते बीती हुई दिन-संख्या निकालनी है तो इसमें 
तात्कालिक तारीखान्तर १२ घटानेसे जूलीय ३० स० १८९९ के 
दिसम्बरकी २० वीं तारीख हुई । अब हिसाब किया--१८९५९-१८ 
शेष १८९८। १८९८५३६५=६९२७७० । १८९८--४नलब्धि ४७४ 
६९२७७०+४७४=६९३२४४ । इस संख्यामें प्राप्त जूलीय ३० सन्‌ 
१८९९ की २० वीं दिसम्बरतक बीती हुई दिन-संख्या ३९४ 
(नियम ९) को मिलाया तो इसवी सनके मारंभसे लेकर इष्ट अवाधि- 
तक बीती हुइ ,दिन्‌:सुख्या ६९२२४४५३०४६९२५९८ मिली । 
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२१३|२४४ २७४| ३०० 


























(२० ) ज्योतिगंणित कोसुदी । 

( ११ ) इसवी सनका प्रारंभिक वार अर्थात्‌ वह सन्‌ किस वारको 
प्रारंभ हुआ था, यह जाननेके लिये उक्त सनके मारंभसे किसी भी 
इष्टावधितक बीती हुईं दिन-संख्यामें ७ का भाग दे शेष तुल्य इश्ाव- 
धिके वारसे उलटा गितो । 

उदाहरण । नियम (१०) के अनुसार प्राप्त दिन-संख्या ६५३५९८ 
में ७ का भाग दिया तो शेष ३ आया । इष्टावधिका वार दोनो 
प्रथाओंसे एकही आना चाहिये सो सोमवार आया । सोमवारसे ३ 
वार पीछे हटा तो शनिवार आया । यही ईसवी सनके प्रारंभका वार है । 

नोट-विद्वानोंने गणित करके इस बातका भी पता लगा लिया है 
कि, इसवी सनका प्रारंभ रोद्र-संवत्सर कालियुगाब्द्‌ ३१०२में माघ कृष्ण 
३ को हुआ था । उस वर्ष मागशीर्षे ( अग्रहायण ) और पौषके पर- 
स्परमें लीन होजानेके कारण जो लप्तमास (क्षयमास ) हुआ था, उस 
मासके कृष्ण पक्षकी अमावस्या ( ३० ) भौमवारको लङ्काम सूर्योद- 
यसे २७ घटीपर मकरकी संक्रान्ति हुई थी । यह मकर-पंक्रान्ति ई ० 
पू० १ की १४वीं दिसंबरको हुई थी । १५ वीं तारीखसे उक्त क्षय- 
मासका शुक्ल पक्ष शुरू हुआ । २९ वीं दिसंबरको पूर्णिमा हुई । ईसवी 
सन्‌ ९ की १ ली जनवरीको माघ कृष्ण ३ हुईं, इस प्रकार समझना 
चाहिये। और जब १४ वीं दिसंबरको भोमवार था, तो२८ वीं दिसंब- 
रको भी भोमवारही हुआ जिससे १ ळी जनवरीको शनिवार आया जो 
ठीक ही है । 

२००० वर्षाका जन्त्रीचक्र ॥ 
( १२ ) नीचे दिये हुए जंत्री-चक्रके द्वारा ग्रेगरीय इसवी सन्‌ 
१६०० से लेकर ग्रेगरीय ईसवी सन्‌ ३५०० तक किसी भी सन्‌, महीना 
और तारीखका वार निकाल सकते हैं। 
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(२२) ज्योतिगणित कोमुदी । 
नियम । जन्त्री-चक्रमे इष्ट सनकी शताब्दि-संख्याके नीचे और 
ऊध्वोड़ ( शताब्दीके ऊपरकी संख्या ) के बायें जो अङ्क मिले उप्त 
इष्ट मासाङ्क' के बायें और 'ाराडू' के नीचे खोजो । भारांक ' के 
जिस पंक्तिमें वह अंक मिले उसी पक्तिके द्वारा 'तारीख' में उतरकर 
इष्ट तारीखमेंसे घट सकनेवाळी सबसे बडी संख्या लो और उसे इष्ट 
तारीखमेंसे घटाकर शेष तुल्य सोमवारसे गिनो तो इष्ट वार पिलेगा। 
घटने योग्य संख्याके अभाजमें “ तारीख ' की प्राप्त पंक्तिस्थ न्यूनतम संख्यासे 
इष्ट तारीख तक रव्यादि वार उल्टा गिनिए । 
उदाहरण । ईसवी सन्‌ १९२५, १३ वीं एप्रिठका वार मालूम 
करना है तो जन्त्री चक्रमें १५ के नीचे और ३९ के बायें ६ मिला । 
इष्ट मासांक ४ के बायें ओर 'वारांक' के नीचे जिस पंक्तिमें ६ लिखा 
है, उसी पंक्तिके द्वारा 'तारीख' में उतरनेसे इष्ट तारीखमेंसे घट सकने - 
वाली सबसे बडी संख्या ७ मिला जिसे १३ मेंसे घटाकर शेष ६ तुल्य 
सोमवारसे गिना तो इष्ट वार शनि आया । शून्य शेषको ७ सम- 
झना चाहिये । 
इति श्रीरजनीकान्तशास्त्रिकतो ज्योतिगोणित-कौमुयां 
जन्त्री? नाम द्वितीयः परिच्छेद: ॥ 


‘4 [ol 


क्रस्ताना- 
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a ~ > 
तृताय पारच्छड्‌ । 
oH 
हिन्दू पश्वाङ्ग ( Hindu Calendar ) । 

(१) तिथि, वार, नक्षत्र, योग ओर करण ये पांच अङ्ग अर्थात्‌ 
अवयव हैं जिस लेख्य-पत्र (1२८००५१) के उसे पञ्चाङ्ग वा तिथि- 
पत्र कहते हैं। 

( २ ) ईसवी सन्‌ १९०० की १ ली जनवरीसे किसी इष्ट ईसवी 
सन्‌ महोने और तारीखतक बीती हुईं दिन-संख्याका नाम अहर्गण 
है । यदि इष्ट ईसवी सन्‌ १९०० से अधिक हे तो यह अहर्गण धन 
होगा और यादे वह कम हे तो अहर्गण ऋण होगा । जहाँ ऋण 
शब्दका विशेष-रूपसे प्रयोग न किया गया हो वहाँ केवल अहर्गण 
शब्दसे धन अह्गण समझना चाहिये। 

( ३ ) किसी निर्दिष्ट कालमें वेध-द्वारा उपलव्ध सूर्यादिकोंके राशि- 
चक्रमे मध्यम स्थान ( ९३7 P०६०० ) क्रमशः उनके क्षेपक कहे 
जाते हैं । निस्र-लिखित चक्रमें जो ग्रह-क्षेपक दिये गये हैं वे काशीमें 
१ ली जनवरी, ३० स० १९००, सोमवार, मध्यम काल (घडी ) से , 
६ बजे प्रातःकालके हैं-- 

॥ ग्रह क्षेपक चक्र ॥ 


=m 


प्रह सूये चन्द्र चन्द्रोच्च राहु 





क्षेपक |रा. ८।१७।४३।१२३|रा. ८।१४।४८।२६|रा. ४।११।५३।३९|रा. ७२६।४१|१ २ 


मध्यम गति क. ५५ | ८ क. ७९०।३४।५२| क. ६।४०।५५ | क. ३।१०।४७ 


सूर्य-मन्दोचररा, २। १८ । ४३ । ५ चक्रगति + ३१ विकला 





नोट-काशी-भिन्न देशोंके लिये देशान्तर-गुणित तथा षष्टि-भाजित 
ग्रह-मध्यमगतिको ग्रह-क्षेपकर्में पूर्वमे ऋण तथा पश्चिममें धन, पर 
राहुमे इसके विपरीत करनेसे इष्ट देशके ग्रह क्षेपक आते हैं । 
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(२४) ज्योतिगीणित कौमुदी । 


( ४) सूर्य-कक्षा ( क्रांतिवृत्त) का जो बिन्दु परथ्वीसे दूरतम 
है बह सूर्यका मन्दोच ( 4?1९।।००) और जो बिन्दु पृथ्वीसे निकट- 
तम है a सूर्यका मन्दनीच (761011) कहलाता है । दोनो 
बिन्डुओमें ६ राशिका अन्तर है और दोनों गतिशील हैं, पर इनकी 
गति अत्यन्त धीमी है; अतः उसका उल्लेख नहीं किया । जिन्हें सूक्ष्म 
गणित करना हो वे ३१ विकलाको चक्र-संख्या ( नियम ८ ) से गुण, 
गुणन-फळको सूर्यके पूर्वोक्त मन्दोच्चमें जोड देवें । 


(५ ) इसी प्रकार चन्द्र-कक्षाके पृथ्वीसे दूरतम बिन्दुको चन्द्रोच् 
( म ) और निकटतम बिन्डुको चन्द्रनीच (7८12०७) कहते 
हैं। चन्द्रोच्चकी गति ऊपरके चक्रमें लिख आये हैं। यह धन हे । 


( ६ ) क्रान्ति-वृत्त और चन्द्र-कक्षा एक दूसरेको अंशादि ५। ९ 
के कोणपर जिन दो बिन्दु पर स्पश करते हैं उनमेंसे एकको राहु 
( Ascending N०de) और दूसरेको केतु ( Descending Node) 
कहते हैं । राइ वह है जिसके द्वारा चन्दर क्रान्तिवृत्त दक्षिणसे 
उत्तरकी ओर और केतु वह है जिसके द्वारा वह क्रान्ति-तृत्तके उत्तरले 
दक्षिणकी ओर जाता है । राहुकी गाति भी उसी चत्रमें लिख आये 
हैं । यह सदा ऋण रहती है। 


( ७) अहर्गणका लाना । इष्ट ईसवी सनमेंसे १९.०० को घटाकर 
शेषको ३६५ से गुण दो । शुणन-फलमें दोनों सनोंके मध्य-वत्ती 
अधिकाह वाँकी संख्या और इष्ट ईसवी सनके इष्ट तारीख- 
तककी दिन-संख्याको एकोन कर मिलानेसे अहगण निकलता है । 
मध्य-वत्ती अधिकाह वर्षोसे उन अधिकाह वर्षाका अभिप्रायहै जो ई० 
स० १९०० के प्रारंभके पश्चात्‌ और इष्ट ३० स० के प्रारंभके पूर्व 
आये हों । अहगंणकी शुद्धता जाँच करनेके लिये उक्त इष्ट तारीखका 
वार, जहाँतक अहर्गण निकालना है, द्वितीय परिच्छेदके नियम 
( १२ ) मं दिये हुऐ जंत्री-चक्रके द्वारा निकालो । पुनः अहगेणमें 
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तृतीय परिच्छेद । (२५) 


७ का भाग दे दोष तुल्य भोम वारसे गिनो । यादे दोनों प्रकारसे 
एक ही वार आवे तो अहगंणको शुद्ध समझो । और यदि भिन्न वार 
आवै तो उसे अशुद्ध समझ, गणितक्रियाको ध्यान-पूर्वक फिरसे 
दुहराओ । 


उदाहरण । इ० स० १९३६ की ८ वीं जनवरीतकका अहगेण 
निकालना हे हो १९३६-१९००=शेष ३६। दोनों सनोंके मध्य-वत्ती 
अधिकाह वर्षांकी संख्या है ८ । और इष्ट ३० स० की इष्ट तारीख- 
तककी दिनसंख्या ८ को एकोन करनेपर ७ आया । अतः 
अहर्गण हुआ ३६५९५३६--८--७- १३१५५। इसकी शुद्धता जाँचनेके 
लिये ३० स? १९३६ की ८ वीं जनवरीका वार उक्त जंत्रीन्चक्रसे 
निकाला तो बुधवार आया और उक्त अहगंणमें ७ का भाग दे 
शोष रे तुल्य भीमवारसे गिना तो बुधवार ही आया । अतः अह- 
गण शुद्ध है । 


(८ ) चक्र और झुगण । अहर्गणमें ४०१६ का भाग देनेसे 
क च NN 
लब्धितुल्य चक्र और शेषतुल्य द्युगण आता है; जैसे पूर्वोनीत 
अहरगण १३१५५ में ४०१६ का भाग दिया तो चक्र २ और द्युगण 
११०७ आया । चतुर्थं परिच्छेदे नियम ( ६ ) पढ़िये । 
॥ ग्रह-धुवांक-चक्र ॥ 


Eee EES चन्द्रोञ्च 


ध्रेवांक | रा. ०।१।४९।११ | रा. ०।३।४६।९ | रा. ९।२।४६।५१ | रा. ७।२।५०।० 


न- ०?। २? = १? । ५१ 





नोट-सूष्ष्मगणिताथीं बीज-पंस्कृत-प्र॒वांकोंसे काम लेवे; यथा चन्द्र 
घुवांक-० । ३ । ४६। ११। 

( ९ ) चक्र-गति । ग्रहोके धुवाङ्कोको चक्र-संरूयासे गुणदेनेपर 
उनकी चक्र-गति निकलतीहे; जेसे सूयक छुवाङ्क राइयादि ०। १। 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(२६) ज्योतिगाणित कोसुदी । 


४२ । ११ को ३ से गुणा किया तो उसकी चक्र-गति राइयादि ० | 
५ । २७ । ३३ हुई । इसी प्रकार चन्द्रकी रा. ० 1 ११ । १८। २७ 
चन्द्रोच्चकी रा. ३ । ८ । २०। ३३ ओर राहुकी रा. ९। ८ । २०1० 
चक्र-गति हुई । यह सदा ऋण होती है । 

( १० ) द्युगण-गति । 

( क ) सूर्य । युगणमें ७० का भाग देनेसे जो अंशादि लब्धि 
मिले उसे द्युगणमें घटावे; जो शेष बचे उसकी कलादिमें, द्युगणर्मे १५० 
का भाग देनेसे जो कलादि फल मिले उसे ऊन करनेसे सूयेकी छुगण- 
गति निकलती है । अंशोंमें ३० का भाग देनेसे लब्धि राशि होती है । 
यदि राशि १२ से अधिक हो तो उसमें १२ का भाग दे शेषको ग्रहण 
करे । द्युगण ११०७ में ७० काभाग दिया तो लब्धि अंशादि १५ । 
४८ । ९१ मिली । इसे युगण ११०७ में घटाया तो दोष अंशादि 
१०९१ । ३ । ४६ बचा । फिर द्युगण ११०७ में १५० का भाग 
दिया तो कलादि फल ७। २३ लब्ध हुआ । इसे उक्त शोषर्मे घटाया 
तो सूर्यकी द्यगण गति अंशादे १०९१। ३ । ४६ मिली जिसका 
राइयादे ० । ११।३ । ४६ हुआ। 

( ख ) चन्द्र । द्रुगणको १४ से गुण, गुणनफळलको अंश माने । 
फिर इसमेसे इसके १७ वें भागको अंशादि मानकर घटा दे । जो शेष 
बचे, उसमेंसे द्युगणके १४० वें भागको कलादि मानकर निकाल 
देनेसे चन्द्रकी झुगणगति मिळती है । द्युगण ११०७ को १४से गुणा 
किया तो अंश १५४९८ हुये । इसमेंसे इसके १७ वें भाग अंशादि 
११ । २८। ४९ को घटाया तो शेष अंशादि १४५८६ । २१ । 
११ हुआ । इस शेषमसे द्युगण ११०७ के १४० वें भाग कलादि 
७ । ९१ निकाल दिया तो चन्द्रकी युगण-गति अंशादि १४५८६ । 
१३।२०=राञ्यादि ६। ६ । १३ । २० हुईं । 

(ग) चन्द्रोच्च । द्युगणमें ९ का भाग देनेसे जो अंशादि मिले 
उसमें दुगणमें ७० का भाग देनेसे जो कलादि लब्ध हो उसे जोड 
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तृतीय परिच्छेद । (२७) 


देनेसे चन्द्रोचकी द्रुगण-गति निकलती है । द्यगुग ११०७ में ९ का 
भाग दिया तो अंशादि १२३ । ०। ० मिला । इसमें ११०७ में ७० 
का भाग देनेसे लब्ध कलादि १५ । ४९ जोडा तो चन्द्रोच्चकी 
युगण-गाति अंशादि १२३ । १५। ४९=रा, ४ । ३।१५। ४९ आई । 


(घ ) राहु । द्युगणमें १९ का भाग देनेसे जो अंशादि मिले 
उनमें द्युगणमे ४५ का भाग देनेसे जो कलादि छब्ध हों उन्हें जोड- 
कर योग-फलको १२ राशियमेंसे घटानेपर राहुकी दुगण-गाति 
आती है । द्युगण ११०७ में १९ का भाग दिया तो अंशादि ९८ । 
१५ ।४७ लब्ध हुए । इनमें युगण ११०७ में ४& का भाग देनेसे 
लब्ध कलादि २४ । ३६ को जोडा तो योग-फल अंशादि ५८। 
४० । २३२. १।२८। ४० । २३ हुआ । इसे १२ राशियोंमेसे 
घटाया तो राहुकी झुगण-गति राश्यादि १०। १। १९ । ३७ आई । 

( ११) अहर्गण-गति । ग्रहोंकी द्युगण-गतिमेंसे उनकी 
चक्रगति निकाल देनेसे उनकी अहर्गण-गति आती है । सूर्येकी 
दुगण-गाति राश्यादि ० । ११ ।३। ४६ मंसे उसकी चक्र-गति 
राश्यादि ० । ५। २७। ३३ को निकाल दिया तो उसकी अहगेण- 
गति राश्यादि ०।५। ३६ । १३ आई, इसी प्रकार चन्द्रकी 
रा. ५ । २४ । ५४ । «३; चन्द्रोचकी रा. ० ।३४ ५९ | १६; तथा 
राहुकी रा. ०) २२ । ४९ । ३७ अहगेणनाति आईं । 

( १२) मध्यम ग्रह । ग्रहोंकी अहर्गण-गतिको उनके क्षेपकर्म 
जोड देनेसे वे मध्यम बनते हें । सूर्यकी अहगेण-गति I NN 
३६ । १३ को उसके क्षेपक रा. ८ १७।४३। १३मजाडा ता 
मध्यम सूर्य रा. ८ । २३। १९ । २६ हुआ; इसी प्रकार मध्यम 
चन्द्र रा. २।९।४२। ४९; मध्यम चन्द्रोच्च राश्यादि ५। ६ । ४८1५५; 
तथा मध्यम राहु रा. ८ । १९।३०। ४९ हुआ । चन्द्रोच और राहु 
मध्यम बननेसे ही स्पष्ट हो जाते हैं; इनमें कोई. अन्य संस्कार नहीं 
करना पडता । राहुमे ६ राशियोंको जोडनेसे केतु आता है। 
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(२८) ज्योतिगेणित कोसुदी । 
नोट-मध्यम राहु दूसरे प्रकारसे भी लाया जा सकता है । राहुकी 
चक्रगतिमें उसके नियम ( १० । घ ) के अनुसार निकाले हुए 
द्युगण फलको, विना उसे १२ राशियोंसे घटाये हुए, जोडकर योग- 
फलको राहुके क्षेपकमेंसे घटा देनेपर वह मध्यम बन जाता है । जैसे 
राहुकी चक्र-गति रा. ९। ८। ३०। ० में उसके द्युगणफल रा. 
१। २८। ४० । २३ को जोड, योगफल रा. ११ । ७। १० | ३३ 


को उसके क्षेपक रा. ७ । २६। ४१। १२ मसे घटाया तो मध्यम 
राहु रा. ८ । १९। ३० । ४९ आया । 


( १३ ) मन्द-फल। पहले बतला आये हैं कि सूर्य और चन्द्रकी 
कक्षाओंम एक बिन्दु पृथिवीसे दूरतम और दूसरा उससे निकट- 
तम है। इससे यह स्पष्ट हे कि पृथ्वी उक्त कक्षाओंके ठीक केन्द्रम न 
होकर उससे कुछ अलग हटकर हे । वस्तुतः चन्द्र-सूर्यकी कक्षाएँ 
अण्डाकार वृत्त (2115०) हैं जिनकी एक नाभि ( 7०००५) में पृथ्वी 
है। इसी प्रकार भौमादि पंचताराओंकी कक्षाएँ भी अण्डाकार वृत्त हैं 
जिनकी एक नाभिमें सूर्य है। इसका यह परिणाम होता है कि 
पृथ्वी और कक्षा केन्द्र इन दोनों स्थानोंसे युगपत्‌ देखनेपर भी ग्रह, 
यादे वह मन्दोच्च वा मन्द-नीचपर न हो तो, स्व-कक्षाम भिन्न स्थानों- 
पर देख पडता है। इन स्थानोंके प्रतीयमान अन्तरका नाम मन्द- 
फल है। मध्यम ग्रहमस उसका मन्दोच्च घटानेसे मम्द-केन्द्र आता 
हे । मन्द-केन्द्र यादे मेषादे ( ६ राशियों तक ) हो तो मन्दफल 
ऋण होता है क्योंकि, ग्रह इस दशामें भू-वासियोंको स्वस्थानसे 
पीछे दीख पडता है और यदि केन्द्र तुलादि ( ६ से ऊपर पर 
१२ राशियोंके भीतर ), हो तो वह स्वस्थानसे आगे देख 
पडता है जिससे मन्द-फळ धन होता है 


C-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


तृतीय परिच्छेद । ( २९) 





इस चित्रमें नीज्मन्द-नीच पृत्पृथ्वी, कें-कक्षा-केन्द्र, उच्मन्दोच्च, 
गन्मन्दोच्से ६ राशियोंके भीतर ग्रह-स्थान और ग'=६ से ऊपर र 
१२ गाशेयांके भीतर ग्रह-स्थान; [पृगकेत्ग का मन्द-फल ऋण आर 
[पृग'केन्ग' का मन्द-फल धन है । ग्रह बाणकी दिशामें धूम रहा 
हे। पसे देखनेपर ग वाणकी पूँछकी ओर पर ग' उसके सुखकी 
ओर स्वस्थानसे विचलित मालूम होगा, अतः ऋण मन्द-फलको 
मध्यम ग्रहमें घटाना और धन मन्द-फलको उसमें जोडना चाहिये । 
नी और उपर मन्द-फलका अभाव होगा, कारण कि ए और कें दोनों 
स्थानोंसे ग्रह एकही सीधमें देख पडेगा । जब ग्रह नी उ रेखापर 
लम्ब-भूत पृमके म बिन्डुपर पहुँचेगा तो उसका परम मन्द-फल होगा। 
म बिन्दुपर मन्द केन्द्र कुछ अधिक ९० अंश रहता है जो चन्द्र-सूर्यके 
लिये सुखार्थं ९० अंशही मान लिया जाता है । 


( १४) गति-फल । ग्रह जब उपर रहता है तो भूवासियोंको उसकी 
गाति मन्दृतमः पर नी पर उसके रहनेसे वह शीघ्रतम मालूम पडती है। 
इसका कारण केवल दूरीकी भिन्नता है; अन्यथा ग्रह तो सर्वदा वः 
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(३० ) ज्योतिर्गणित कोसुदी । 
स्तुतः अपनी एक ही चाल (मध्यम गति ) से ही चलता हे ।प 
और म' बिन्दुओपर उसकी गतिमध्यम देख पडती है; पर चाप म मः 
परवह शीघ्र और चापम' म पर वह मन्द्‌ हो जाती है। चाप मम'को कर्कादि 
( ६ राशियां ) ओर चाप म' म मकरादि ( ६ राशियां )कहते हैं। 
मं. केन्द्रकै कांदे होनेपर गाति-फलको मध्यम गतिमें जोडना और 
मकरादि होनेपर उसे घटाना चाहिये । 


( १५ ) ग्रहका शुज बनाना । ग्रहके २ राशियोंसे कम होनेपर 

ह: अड ट्र NY A NN 

वही शुज; ३ से अधिक ओर ६ से कम हो तो, उसे ६ राशियॉमंसे 
1.2 3 ५ SN २५ 3 ७ ~ 
घराने पर शेष भुज; ६ से ९ तक हो तो, उसमेंसे ६ राशियां निकाल 


देनेसे शष भुज और ९ से अधिक हो तो उसे १२मेंसे घटाने पर शेष 
ha OYE e UN ७. ७ हें 
भुज होता हे । भुजांशोंकों ९० अर्शोमसे घटा देने पर कोव्येश आते है। 


i) 


॥ सूर्य-चम्द्र-फल-चक्र ॥ 





मन्द्‌ केन्द्र सूर्यमध्यमगाति ५९ । ८ 


10 20, UA US MN UE ME SS so 
भुजांश |कलादिमन्द्‌ फल| कलादिगाते फल | भुजांश | अंशादिमन्द फल कळादिगाति-फल 
oR SS SS I DOIN SSIS न. 


|मन्दकेन्द्र| चन्द्रमध्यमगति ७९०।३५ | 
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( १६ ) दो अवधियोंका फल मालूम होनेपर उनके अन्तः- 
पाती किसी अन्य अवधिका फल मालूम करना। इष्ट अवधिमेंसे 
गत अवाधिको निकाल, शेषको गत और गम्य अवधिर्योके फलान्तरसे 
गुण, गणक फ़छमे, अवध्यन्ता का, भागा देवे, जो, छिप (मिले उसे गत 


तृतीय परिच्छेद । (३१) 
अवधिके फलमे, फलके वद्धेमान होनेपर जोडनेसे, पर क्षीयमाण होने- 
पर घटानेसे, इष्ट अवधिका फळ निकलता है । 

उदाहरण । चन्द्रकेन्द्रके भुजांश रा. २।२७।६।६-अँशादि ८७।६।६ 
का मन्दू-फल मालूम करना है तो उसमेंसे गत अवधि८० को घटा, शेष 
७।६। ६ को ८० और ९० के फलान्तर (अंशादि ५ ।२। १३- 
अंशादि ४ 1५७ । ११ )=कलादि ५ । २ से गुण, ग्रणन-फल 
कलादि ३५ । ४४ में अवध्यन्तर ( ९०-८० )=१० का भाग दिया 
तो लब्धि कलादि ३।३४ मिठी । इसे गत अवधि ८० के फल अंशादि 
४।५७। ११ में, फलके वद्धेमान होनेके कारण, जोडा तो इष्ट 
अवधिका फल अंशादि ५ । ० । ४५ हुआ । इसी प्रकार दो अवधि- 
योके अन्तःपाती किसी भी इष्ट अवधिका इष्ट फल, जैसे शीघ्र-फल, 
शीघ्र-्गाति-फळ, काल-समीकरण-फल, विषुवांश-फल, क्रान्ति, शर, 
लम्बन आदि निकाले जाते है । 

(१७) खूर्थ-चन्द्रकी स्पष्टी-करण-विधि। मध्यम ग्रहमेंसे 
उसका मन्दोच्च निकाल, मन्द-केन्द्रके सुजांश-परिमित, पूर्वोक्त चक्रसे 
नियम १६ के अनुसार मन्द-फल और गति-फल लावे । फिर इन 
दोनों फलोंका संस्कार क्रमश; मध्यमग्रह और उनकी मध्यम-गातिमें 
करे तो ग्रह ओर उसकी गति स्पष्ट होती है । फल-संस्कार नियम 
१३ और १४ के अनुसार होता है । 

(१७ क) सूये और उसकी गतिका स्पष्टी-करण । मध्यम 
सूर्य रा.८।२३।१९। २६ मसे उसका मन्दोच्च घटाया तो उसका मन्द केन्द्र 
राश्यादे ६।४।३६।२१ हुआ । यह ६ राशियोंसे अधिक है; अत; 
इसमेसे ६ राशियांको घटाया तो मन्द-केन्द्रका सुज रा. ४ । ३६। 
२१ हुआ । नियम ( १६) के अनुसार मन्द-फल कलादि १०। ३८ 
और गति-फल कलादि २ । १५ हुआ । मन्द-केन्द्र तुलादे हे; अत; 
उक्त मन्द-फलको मध्यम सूर्यमें जोडा तो स्पष्ट सूर्य रा. ८। २३ । 
३० । ४ हुआ । पुनः मन्द-केन्द्र ककांदि है; अतः उक्त गति-फलको 
सू्यके मध्यम गूतिमे जोडा, तो उसकी स्पष्ट गृति कह, २३ हुई । 


(३२ ) ज्योतिगोणित कोसुदी । 


( १८ ) चन्द्र ओर उसकी गतिका स्पष्टी-करण। मध्यम चन्द्र 
२॥९॥ ४२ । ४८ मेंसे उसका मन्दोच्च घटाया तो उसका मेंद्‌ 
केन्द्र रा. ५ । २ । ५३ । ५४ हुआ । यह ९ राशियोंसे अधिक है; 
अतः इसे १२ राशियोमेंसे घटाया तो चन्द्र-मन्द-केन्द्रका सुज रा. २। 
२७। ६ । ६-अँशादि ८७। ६। ६ हुआ। मन्द-फल अंशादि ५ । 
० । ४५ और गतिफल कलादि ३ । ३० हुआ । मन्द-केन्द्र तुलादि 
है; अतः उक्त मन्द-फलको मध्यम चन्ट्रमे जोडा तो स्पष्ट चन्द्र रा. २। 
१७ । ४३ । ३४ हुआ। पुनः मन्द्‌ केन्द्र मकरादि है; अतः उक्त गति 
फलको चन्द्रकी मध्यम गतिमेंत्ते घटाया तो चन्द्रकी स्पष्टयाते कलादे 
७८७ । ५० हुईं । 

( १९ ) तिथि-साधन । स्पष्ट चन्द्रमेसे स्पष्ट सूर्यको निकालकर 
शेषको अंशादि बनालेवे । इस अंशादिमें १२ का भाग देनेसे लब्धि- 
तुल्य गत तिथे होती है ओर जो शेष बचे वह वत्तमान तिथिका 
भुक्त भाग होता है । इस मुक्त भागको १२ अंशोंमेसे घटानेपर वर्त्त 
मान तिथिका भोग्य भाग मालूम होता हे । इस भोग्य भागको ६० 
से गुण, उसमें चन्द्र-पूर्यके गत्यन्तरका भाग देनेसे वत्तमान तिथिके 
भोग्य घटीपल निकलते हैं । स्पष्ट चन्द्र रा. २ । १४ । 
४३ । ३४। मसे स्पष्ट सूर्य रा. ८। २३ । ३० । ४ घटाया 
तो शेष रा. «। २१ । १३ । ३०-अंशादि १७१ । १३ । ३० 
बचा । इसमें १२ का भाग दिया तो लब्धि-तुल्य १४ ( चतुर्दशी ) गत 
तिथि हुई । शेष अंशादि ३ । १३ । ३० वत्तेमान तिथे पूर्णिमाका 
भुक्त भाग हुआ । इसे १२ अंशोमेंसे घटाया तो पूर्णिमाका भोग्य भाग 
अंशादि ८ । ४६।३०=बिकला ३१५५० हुआ । चन्द्र-गाति कलादि 
७८७ । ५ मसे सूये-गाति ६१ । २३ घटाया तो गत्यन्तर कलादि 
७२५।४२-विकला ४३५४२ हुआ । अब त्रैराशिक किया कि ६० 
घटियोम चन्द्रकी आपोभिक गति ४३५४२ विकला है तो कितनी 
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तृतीय परिच्छेद । (३३ ) 


घटियामें उसकी आपेक्षिक गति ३१९० पिकला होगी; अतः 
३१६५०४६०-घट्यादि ४३। ३२ मिले । 


(२०) चान्द्र ( देनिक ) नक्षत्र साधन स्पष्ट चन्द्रको कलादि 
बना उसमे ८०० का भाग देनेसे ला$ध गत नक्षत्रकी संख्या 
होगी और शेष वत्तेमान नक्षत्रका सुक्तमाग होगा। उसे ८०० मसे . 
घटानेपर वर्तमान नक्षत्रका भोग्य भाग मिलेगा । इस भोग्य भागको | 
६० से गुण, उसमें चन्द्रगतिका भाग देनेसे वत्तेमान नक्षत्रके भोग्य 
घटी-पल निकलते हैं । स्पष्ट चन्द्र रा. २२१४।४३।४४ को कलादि 
बनाया तो कलादि ४४८३। ४४ हुआ । इसमें आठसीका भाग 
दिया तो लब्धि ९ तुल्य मृगशिरा गत नक्षत्र हुआ और शेष 
कलादि ४८३। ४४ आद्राका सुक्त भाग हुआ । इसको ८००पे 
घटादिया तो शेष कलादि ३१६।१६ आद्रांका भोग्य भाग आया । 
इसे ६० से गुण दिया तो १८९७६ गुणन-फल हुआ । इसमें 
चन्द्रगति ७८७ । & का भाग दिया तो आद्रो नक्षत्रके भोग्य 
घटीपल २४। ७ आथे । 


( २१) योग-साधन । चन्द्र और सूर्यको जोडकर योगफल 
को कलादि बनावे; फिर उसमें ८०० का भाग देनेसे जो लब्धि मिले 
वह गत योगकी संख्या होगी और शेष वत्तेमान योगका सुक्त भाग 
होगा । इस मुक्त भागको ८०० मंसे घटानेपर वत्तेमान योगका 
भोग्य भाग मिलेगा जिसे ६० से गुण उसमें चन्द्र और सूर्यकी 
गतियोंके योग-फलका भाग देनेसे वर्त्तमान योगके यटी-पछ प्राप्त 
होते हैं । स्पष्ट सूर्य रा. ८। २३। ३०। ४ और स्पष्ट चन्द्र रा. 
२। १४। ४३ । ३४ हे । दोनोंका योग-फल रा. ११।८। १२ | 
३८ = कलादि २०२९३ । ३८ हुआ । इसमें ८०० का भाग दिया 
तो लब्धि २५ तुल्य गत योग ब्रह्म हुआ । शेष २९३ । ३८ वत्तमान 
ऐन्द्रयोगका सुक्त भाग हुआ । इसे ८००में घटाया तो शेष ५०६ । 
२२ ऐन्द्रका भोग्य भाग हुआ । इसे ६० से युण, ग्रंणन-फा: 
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(३४) ज्योतिगंणित कोसुदी । 
३०३८२ में चन्द्र और सूर्यकी गातियोंके योग ७८७।५+६१।२३:= 
८४८।२८का भाग दिया तो एन्द्र योगके भोग्य घटीपल ३६।४८आधथे। 


योगोंके-नाम क्रमशः ये हैं-१ विष्कंभ। २ प्रीति । ३आझुष्मान्‌ । 
४ सोभाग्य । ५ शोभन । ६ आतिगण्ड । ७ सुकम्मा । ८ धृति । 
९ झूल ।१० गण्ड । ११ वाह । १२ धुव ।१३ व्याधात। १४ हषण । 
१५ वज्र । १६ सिद्धि । १७ व्यतीपात । १८ वरीयान्‌ । १९ पारेघ। 
२० शिव। २१ सिद्ध । २२ साध्य । २३ शुभ । २४ शुकू । 
२५ ब्रह्म । २६ ऐ्द्र। २७ वेक्षाति । 


(२२) करण। करण दो प्रकारके होते हैं-( १ ) स्थिर और 
( २) चर ( १ ) स्थिर करणोंके नाम तथा भोग काळ क्रमश; थे 
हैं-शकुनी (कृष्ण १४ का उत्तराद्ध॑ ) चतुष्पद ( अमाबस्याका 
पूवार्द ) नाग ( अमावस्याका उत्तराद्वे ) और किंस्तुघ्न ( शुक 
म्रतिपद्का पूवाद्ध ) । शेष तिथियों वा तिथ्यद्धोँमि जो करण भोग 
करते हैं उन्हं चर करण कहते हैं । ये सात हैं-१बव । २ बालव । 
३ कोलव । ४ तेतिळ । ५ गर । ६ वणिज्ञ और ७ भद्रा जिसे 
विष्टी और कल्याणी भी कहते हैं । 


चर करणोंके निकाळनेकी यह रीति है कि शुक्ल पक्षम गत 
तिथिको, तथा कृष्ण पक्षमें गत तिंधमें १९ जोड, योगफलको 
२ से गुण, गुणन-फलम ७ का भाग देवें। जो शेष बचे बही इष्ट 
तिथिके पूरवाद्धेकी करण-संख्या होती हे । उसमें १ मिलानेसे इष्ट 
तिथिके उत्तराद्वकी करण-संख्या आती है । जैसे यहाँ शुक्ल १% के 
करण मालूम करने हैं तो गत तिथि १४५२८२८ । २८+७न्शेष 
०= विष्टि पूर्वाद्दञ-करण और बब उत्तराद्ध करण हुए । दूसरा 
उदाहरण कृष्ण पक्षकी १० का लीजिये । यहाँ ९ में १५ जोडा तो 
२४ तिथि हुई ४५२=४८ । ४८ ~+ ७न्शेष ६=बणिज्ञ्‌ 


(पूर्वाद्ध ) तथा विष्टी ( उत्तराद्धं ) करण इए । 
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तृतीय परिच्छेद । (३५) 

अब इष्ट तिथि शुक्ल १५ ( पूर्णिमा ) के दोनों करणोंका भोगकाल 
निकालना बतलाया जाता हे । पूर्णमाका मुक्त भाग अंशादि 
३। १३। ३० = विकला ११६१० है । भोग्यकाल साधनकी रीति इसे 
६० से गुण, गुणन-फल ६७६६०० में चन्द्र-पूर्यके गत्यन्तर विकला 
४३५४२ का भाग दिया तो पूर्णमाका सुक्तकाल घव्बादे १६1० हुआ 
इसे भोग्य-काल घव्यादि ४३ । ३१ में जोडा तो सर्वे तिथि घव्यादि 
५९। ३३ हुई । इसका आधा किया तो तिथ्यद्धे घट्यादि २९ । ४६ 
हुआ । इसमेंसे सुक्तकाल घट्यादि १६। ० को निकाल दिया तो शेष 
घव्यादि १३ । ४६ बिष्टिका भोग्य-काल हुआ । तत्पश्चात्‌ घत्यादि ४ ३। 
३२ ( पूर्णिमाकी समाति ) तक बवकरण रहा । | नियम यह हे कि किसी 
भी तिथिके करण जाननेके लिये उसके आधेमेसे उसका या 

ल देनेसे परवोद्ध-करणका भोग्य-काल मालूम होता हे । तत 

Ci उत्तराई-करण भोग करता है । 


नोट-तिथि, नक्षत्र, योग और करण निकाल चुके ।ई. स्‌. १९०० 
की १ ली जनवरीका वार द्वितीय पारिच्छेदमे दिये हुए नियमोंके द्वारा 
निकाला तो सोमवार आया । इस प्रकार पचाङ्ग साधन पूरी हुआ | 

(२३ ) ऊपर जो तिथ्यादिकोके भोग्य-काल निकाले गये हैं वे का- 
शीमें ३० स० १९३६ की < वीं जनवरीके दिन मध्यम काळ 122 
प५110) अर्थात्‌ घडीसे ६ बजेके ल्यि हैं। यादै उन्हें इष्ट का ५ 
काशीम सूर्योदयके लिये निकालना हा ता त्रिप्रश्नाधिकारम बता | इ 
नियमोंके द्वारा उक्त अवधिकें सूर्योदयका- स्पष्ट काल ( 8008 व 
० ) निकाल, उसमें तात्काठक काल-पमीकरण ( 000 3 
7१७1० ) का सँस्कार दे सूर्योदयका मध्यम काट निक प 4014 

के इस मध पर मिनिटात्मक अन्तरको घ 
दयके इस मध्यम काठ और ९ बजेके क. 
पलमें परिणत कर, उसे, यदि ६ बके बाद सूर्योदय होता हो तो, 


=p > 
तिथ्यादिकोंके उक्त भोग्य घदी-पलमें घटाने, ओर यदि ६ बजेके 
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(३६) ज्योतिगाणित कोसुदी । 


पहले सूर्योदय होता हो तो, उक्त घटी-पलमें जोडनेसे 
सूयोदयके भोग्य घटी-पल निकलते हैं । ऐसा करनेसे हमें चन्द्रादि- 
ग्रहोंकी त्रिफल-सस्कृत करनेकी आवश्यकता नहीं पडती और मध्यम 
अहर्गणसे ही निःशेष काम निकल जाता है । उक्त अवधिके सूर्योदयका 
स्पष्ट काल घंटादि ६। ४३।४२ हैं। इसमें काल-समीकरणका तात्का- 
लिक धन संस्कार ६ । २३ ( मिनिटादि ) जोडा तो सूर्योदयका मध्यम 
काल घंटादि ६। ५० । ५ हुआ । फिर सूर्यादयके इस मध्यम काल 
और ६ बजेके मिनिटादि अन्तर ५० । « को घटी-पलमें परिणत 
किया तो फल घट्यादि २। ५ । १३ हुआ । सूर्योदय ६ बजेके बाद 
होता है; अतः उक्त फलको तिथ्यादिकोंके पूर्वानीत भोग्य-कालमें 
घटाया तो उनके सूर्योद्यकालीन भोग्य घटी-पळ इस प्रकार हुए-तिथे 
शुक्क १५ घ. ४१ । २७; आद्रो घ. २२। २; ऐन्द्रयोग घ. ३३ ।॥ ४३; 
विष्टि घ. ११ । ४१; बव घ. ४१। २७ | 


(२४ ) किसी दिये हुए ईसवी सन्‌मे सूर्यका अश्विन्यादि नक्ष 
तथा मेषादि राशियोर्म संक्रमण करनेका महीना ओर ख एव 
काशीके सूर्योदय-कालीन भोग्य घटी-पळ निकालनेळी रीति । इष्ट 
इसवी सन्‌ ओर १९०० का अन्तर निकाल, उसे २०७ से ग्रुण, 
गुणन-फलम ८०० का भाग देवे । जो [ऐनादि उपलब्ध हों उनमेंसे 
मध्य-वत्ती अघिकाह वर्षोकी संख्या ।निकाल देनेसे इष्ट चालन आता 
है। फिर इस चालनको आगे लिखे संक्रमण-चक्रांमें दिये हुए नक्षत्रों 
और राशियोंके क्षेपकोमें, यदि इष्ट सन्‌ १९०० से अधिक हो तो 
जोडनेसे ओर यादे कम हो तो घटानेसे इष्ट सनमें सूर्थके नक्षत्रों और 
राशियांमं संक्रमण करनेके अङ्गरेजी महीने, तारीख तथा भोग्य घटी 
पल निकलते हैं । 














SS 


१ यहां त्रिफल=चरान्तर; भुजान्तर और उदयान्तर फळ । 
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तृतीय परिच्छेद । (३७) 
॥ नक्षत्र-संक्रपण-चक्र ॥ 


क. संख्या | नक्षत्र | महीना|तारीख घट्यादि 


| नक्षत्र | महीना तारीख 


PS व्पप सच पस्मप्प्थ िधिपयप 
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नोट-यदि इष्ट ईसवी सन्‌ अधिकाह वर्ष हो तो मार्चादि महीनोंमें 
नक्षत्रों तथा राशियोंके सक्रमणकी तारीखमेस १ घटा देना चाहिये । 

उदाहरण। इसवी सन्‌ १९१६ में नक्षत्रो और राशियोंका संक्रमण 
काल ( महीने, तारीख और भोग्य घटी-पछ ) निकालना त्तो 


= "८००८: 
१९१६-१९००=१६ । RRR । २२९२९८ ह 
दिनादि ४ । ८ । २४ इसमेंसे मध्य-वत्ती अघिकाह वर्षांकी संख्या 
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(३८) ज्योतिर्गणित कोखुदी । 


३ ( नियम ७) घटाया तो इष्ट चालन दिनादि १) ८। २४ 
आया । इसे उत्तराषाढके क्षेपक जनवरी * । ४२ । २८ में जोड़ा तो 
इसवी सन्‌ १९१६ में उक्त नक्षत्रका संक्रमण काळ जनवरी १०।६१। 
५२ हुआ । पुष्यके क्षेपक जुलाई १%। १०। ३५ म उक्त चालन 
जोडा तो योग-फल २० । १८ । «९ हुआ । पर इष्ट ईसवी सन्‌ 
अधिकाह है और पुष्यका संक्रमण-काल जुलाई ( मार्चादि ) ` महीः 
नेमें पडता है; अतः उक्त योग-फलमेंसे १ घटा दिया तो ईसवी सन्‌ 
९९,१६ में पुष्यका संक्रमण-काल जुलाई १९। १८। ९९ आया । 
राशि-संक्रमण-काल भी इसी प्रकार निकालिये । 

(२५) इष्ट तारीखकी तिथिसे आगामी अमावस्याकी 
तारीख निकालना । इष्ट तारीखकी तिथि यदि शुक्ल पक्षकी हो तो 
उसे, और यदि वह कृष्ण पक्षकी हो तो उसमें १५ जोड योगफलको 
३० मेसे घटा, शेषको इष्ट तारीखमें जोडनेसे आगामी अमावस्याकी 
तारीख निकलती है । उस तारीखको अमावस्या उपरान्त वा यावत्‌ 
अवश्य होगी । इष्ट तारीख ८ वीं जनवरी इ सन्‌ १९२६ की 
तिथि शुक्ल १% हे । इसे ३० मंसे घटा, शेष १५ में इष्ट तारीख 
८ जोडा तो आगामी अमावस्याकी तारीख २३ जनवरी हुईं । 
औदायिक तिथिके निर्णयाथ प्राप्त तारीखकी तिथिसाधन कर 
आवश्यकतावश उक्त तारीखको एकोन वा एकाधिक कर देना 
चाहिये। नियम ( २८ ) का नोट पढिये । 

(२६) इष्ट तारीखकी तिथिका पक्ष और चान्द्र मास 
जानना । तिथि यदि १५ से अधिक न हो तो उसे शुक पक्षकी, और 
यादि वह १५ से अधिक हो तो उसमेंसे १५ घटा झेषको कृष्ण पक्षकी 
जाननी चाहिये । फिर आगामी अमाबस्याकी तारीख नियम (२५ )के 
अनुसार और इस अमासस्याके पूर्वके अन्तिम राशि-संक्रमणकी 
तारीख नियम ( २४ ) के अनुसार निकाल मेषादि राशियोंके क्रमस 

बैद्ञाखादि चान्द्र-मासोंका निर्णय करे । इस प्रकार संक्रान्त राशिक 
द्वारा इष्ट चान्द्रमासका पता लग जानेपर देखे कि इष्ट तिथि शु हैं 
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तृतीय परिच्छेद । (३९) 


वा कृष्ण; यादै वह कृष्ण है, तो उसे इष्ट चान्द्रमासकी और यादि वह 
झुछ् है तो उसे गत चान्द्रमासकी समझे । ३० सन्‌ १९३६ की ८ वीं 
जनबरीकी तिथि १५ है। यह १५ से अधिक नहीं है; अत; यह शुक्ल 
पक्षकी है । आगामी अमावस्याकी तारीख २३ और मकर-संक्रान्तिकी 
तारीख १४ जनवरी है । अतः इष्ट चान्द्रमास माघ हुआ । तिथि शुक्ल है 
अतः वह गत चान्द्रमास पौषकी हुई । 

यदि अमावस्या और संक्रान्तिकी तारीख एकही हो तो, उस दशामें 
उस तारीखका सूर्य ओर चन्द्र स्पष्टकर नियम ( १९ ) के द्वारा 
अम्ावस्याके भोग्य घटी-पछ निकाले । यदि ये घदी-पल संक्रान्तिके 
घटी-पलसे अधिक,वा कमसे कम उसके तुल्य भी हो तो, वही संक्रान्ति 
इष्ट संक्रान्ति होगी और उसीका अनुसारी पूर्वोक्त इष्ट चान्द्रमास 
होगा । यादि संक्रान्तिके घटी-पछ अमावास्याके घटी-पलसे अधिक 
हों तो अमावस्यान्त-काछतक संक्रान्तिके न होनेसे गत-संक्रान्ति-सम्ब- 
न्वित चांद्र मास अधिमास होकर दोबार आयगा और इष्ट संक्रान्ति 
इसकी द्वितीय आवृत्तिके झुङ्कपक्षमें पडेगी । ऐसी परिस्थितिके उत्पन्न 
होनेपर इष्ट तिथि कृष्ण होनेपर द्वितीयावृत्तिके कृष्ण पक्षकी और 
शुक्ल होनेपर प्रथमाग्वत्तिके शुक्कपक्षकी समझनी चाहिये । प्रथमावृत्तिका 
शुक्क और द्वितीयावृत्तिका कृष्ण, येही दो पक्ष अधिमासके होते हैं । 
जैसे सम्बत्‌ १९९१, में बृषकी संक्रान्ति ज्येष्ठके अमावस्यान्त-कालतक 
न हुई, तो गत-संक्रन्ति ( मेष ) संबन्धित चान्द्रमास बेशाख अधिमास 
होकर दो बार आया और वृष-संक्रान्ति द्वितीय वैशाखके गुक्कपक्षमे 
पड़ी । इस दक्षामें कोई भी इष्ट तिथि, सम्बन्धित अमावस्याके पूवेकी 
होनेके कारण, कृष्ण होनेसे द्वितीय कृष्ण पक्षकी और शुक्ल होनेसे 
प्रथम शुक्ल पक्षकी होगी । 

( २७ ) इष्ट तारीखकी सौर तिथि तथा सोर मास जानना। 
ष्ट तारीखसे पूर्व बीती हुई अन्तिम संक्रान्तिकी तारीख और इष्ट 
तारीखमें जितने दिनोंका अन्तर हो वही दिन-संख्या सौर तिथि और 
उक्त अन्तिम संक्रान्तिसे आरंभ होनेबाला ही मास सौर मास होगा । 

CE 
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(४०) ज्योतिगाणित कोमुदी । 
उदाहरण । ईसबी सन्‌ १९३६ में ८ वीं जनवरीकी सोर तिथि 
और सीर मास माठूम करना है तो नियम ( २४ ) के अनुसार अन्तिम 
संक्रान्ति धनुकी तारीख १५ वीं गत दिसम्बर आई । १५ वीं गत 
दिसम्बर और ८ वीं जनवरीम २४ दिनोंका अन्तर है, अतः सौर 
तिथि २४ और सोरमास धनु अर्थात्‌ पौष हुआ । यहाँ गत दिसँबर- 
से ३० स० १९३५ का दिसम्बर समझना चाहिये । 


( २८) इष्ट तारीखकी तिथिसे अन्तिम पूर्णिमाकी तारीख 
निकालना । इष्ट तारीखकी तिथे यादे कृष्ण पक्षकी हो तो उसे 
इष्ट तारीखमेंसे निकाल देनेसे अन्तिम पूर्णिमाकी तारीख मालूम 
होती है । जैसे ई०स० १९३५ की १६ वीं दिसम्बरकी तिथि पोष- 
कृष्ण ६ है तो इसे १६ मंसे निकाल देनेपर मा्गेझीर्षकी पूर्णिमाकी 
तारीख १० वी दिसंबर हुई । और यादे इष्ट तारीखकी तिथि शुछठ 
पक्षकी हो तो उसमें १५ मिला योग फलको इष्ट तारीखमेसे घटाकर 
अन्तिम पूर्णिमाकी तारीख मालूम करो । जैसे ई० स० १९३५ में 
३० वीं दिसम्बरकी तिथि पोष शुक्ल « हे तो ५५१५-२० | 
२०-२०-१० वीं दिसंबर आई जो पूर्ववत्‌ मागेशीर्षकी पूर्णिमाकी 
तारीख है । यदि उक्त योगफल आधिक होनेसे इष्ट तारीखर्मेसे 
नहीं घट सके तो इष्ट तारीखर्म गत मासकी दिन-संख्या जोड़, इस 
योगफलमेंसे उस योगफलको घटाना चाहिये । जैसे ३० स० १९३६ 
में ८ वीं जनवरीकी तिथि शुक्ल १५ है, तो इसके द्वारा अन्तिम पूर्णि- 
माकी तारीख निकालनेके लिये ९५५१५३० । ८-३०=३१ 
( दिसंबरकी दिन-संख्या )+ ८-३०=३९-३०=९ वीं दिसंबर 
अन्तिम पूर्णिमाकी तारीख आई । 

नोट-नियम (२५ ) और नियम (२८ ) स्थूलक्रियाएं हैं। 
इतना तो अवश्य है कि इनके द्वारा निकाली हुईं तारीखोंको आगामी 
अमावस्या वा अन्तिम पूर्णिमा औदयिक वा अनौदयिक अवश्य होंगी 
पर यह निश्चय नहीं हो सकता कि वे क्या होंगी। अतः निश्चयात्मक खूपसे 
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तृतीय परिच्छेद । (४१) 


उनकी औदूयिक तारीख जाननेके लिये गणितागत तारीखकी तिथि 
साधन कर देखना चाहिये कि उक्त तारीखकी अमावस्या वा पूणिमा 
औदायिक है कि नहीं । यादि इष्ट तिथि अनीद्यिक होकर दूसरे दिनः 
तक चढीजाती हो तो उक्त तारीखमें १ जोड़देनेसे औदयिक तारीख 
माळूम होगी; और यदि तिथि औदयिक भी न हो, और न दूसरे ही 
दिन तक चढी जाती हो तो उस दशामें उक्त तारीखको ज्यो का त्यों 
छोड देना चाहिये । यादे उक्त तार्रखकी तिथि स्पष्ट करनेपर कृष्ण 
वा शुक्क प्रातिपद्‌ आती हो तो उक्त तारीखमेंसे १ घटा देना चाहिये । 

( १९ ) इष्ठ क्रिस्तानी तारीखकी फसली तारीख जानना । 
इष्ट क्रिस्तानी तारीखसे पूर्वकी अन्तिम पूर्णिमाकी तारीख निकाल, 
दोनों तारीखोंका अन्तर लेनेसे फसली तारीख मालूम होती है । जैसे 
३० स० १९३६में ८ वीं जनबरीकी फसली तारीख निकाळनी हैतो 
अन्तिम पूर्णिमाकी तारीख १० वीं दिसंघर १९३५ और ८ वीं जनवरी 
१९३६ का अन्तर ( ३१-१० )*८=२९ वीं तारीख फसली हुई । 

(३० ) विक्रमीय सम्बतकी उत्पत्ति । सर्व साधारणमें यह 
विक्रमादित्य नामधारी किसी उञ्ञयिनी-नरेशके किसी महत्त्वपूर्ण 
विजयका स्मारक माना जाता है; किन्तु भारतीय इतिहासके अध्ययनसे 
पता चलता है कि ९७ ई० पू० में, जिस समय विक्रमाब्दकी उत्पत्ति 
हुईं थी, उक्त नामका कोई राजा इस देशमें हुआ ही नहीं । बल्कि 
जिस विक्रमादित्य महानकी राज-सभाको कालिदासादि नवरत्नाने 
सुशोभित किया था, वे कि निम्न-लिखत का रणास तद्ध हाता ह, 
इसाकी छठी शताब्दीमें हुए थे- 

( क ) चीनी परित्राजक ह्यो साँगने शिलादित्य प्रथमका राजल- 
काल ५८० ३० स० में और विक्रमादित्यकों शिलादित्यके ठीक 
र्मे रखा है सुप्रासिद्ध इतिहास लेखक केल्हणने विक्रमादित्यको 
कुझाण-वंशीय कनिष्कके पश्चात, जो प्रथम शताब्दीमें सिंहासनपर 
बैठा था, ३० राजाओंके अन्तरपर रखा है । इन दोनों प्रमाणॉसे 


विक्रमादित्यका छूटी, ग॒ताब्दीमें होना सिद्ध होता है। 
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(४९) ज्योतिर्गणित कोमुदी । 


(ख ) यह कथा प्रसिद्ध है कि विक्रमादित्यकी सभार्मे वराह- 
मिहिरादि नव-रत्न रहते थे । वराहमिहिर ३० स० ५०५ में वत्तेमान 
थे। वररुचिने अपना प्राकृत-व्याकरण ५ वीं वा छठी शताब्दीके पहले 
न बनाया होगा; क्योंकि प्राकृत उस समयके पूर्वे साहित्यिक भाषा 
न थी । कालिदासके लेखोंसे पता चलता है कि वे & वींवा ६ठी 
शताब्दीमें अवश्य रहे होंगे, जब पौराणिक हिन्दूधर्मका प्रचार होगया 
था; क्योंकि कविवर हिन्दू त्रिदेवों, एवं मूत्तियों तथा मन्दिरोंको पूज्य 
दृष्टिसे देखते हैं । 

( ग ) भारवि, दण्डी, बाणभट्ट, सुबन्धु, भतहरि, भवभूति आदि 
कविगण जो कालिदासके परकालीन थे और जिनकी शैली कालिदास- 
की शेलीके साथ बहुत कुछ समानता रखती हे, ६ ठी और < बीं 
शताग्दियोंके बीचमें हुए थे । सुबन्धुने विक्रमादित्यको स्वर्ग सिधारे 
बहुत दिन नहीं बीते, ऐसा लिखा है। इन कबियोंके ग्रन्थावलोकनसे 
कोई भी नहीं इनमें और कालिदासमें ६०० वर्षाका अन्तर मान 
सकता । इस प्रकार कालिदास, वराहमिहिर वररुचि आदि विद्वानोंके 
लोखोसे विक्रमादित्यका ६ ठी झाताब्दीमें होना प्रमाणत होता है । 


यह मालूम हो जानेपर कि विक्रमादित्य ६ ठी शताब्दीमें इय्‌ थे, 
इसका भी पता लगाना आवश्यक है कि, ये विक्रमादित्य किस राज- 
वंशके आभूषण थे और इनका लगभग ६०० वर्षोंके पूवे आरंभ 
हुए सम्वतूके साथ कैसे सम्बन्ध होगया । बिन्सेन्ट स्मिथ आदि 
इतिहास-विशारदोंका कथन है कि शुप्त-वंशीय सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त द्विती- 
यने, जिसने बिक्रमादित्यकी उपाधि धारण की थी, और जिसने 
ई. स. ३८० से ई. स० ४१३ तक राज्य किया था, ई. स. ३९० में 
उज्ञयिनीको जीतकर बहाँपर प्रचलित एक मालवीय संवत्को, 
जो, ई० पू० «७ में मालव-गणोंके प्रजातंत्र-शासनकी स्थापनाके साथ 
साथ जारी हुआ था ओर जिसे संभवतः बहाँके ज्योतिषियोंने चलाया 
था. अपने नामके साथ जोड़दिया । और दूँ कि विक्रमादित्यको 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


तृतीय परिच्छेद । (४३) 


८ शकारि ? भी कहते हैं और उक्त चन्द्रय॒प्तने शर्कोको पछाडाथा यह- 
“अनुमान बिल्कुल ठीक जचता है कि, हो न हो यह चन्द्रग॒प्तही विक्रमा- 
दित्य था और इसीकी राज-सभाको नव-रत्नोंने अलङ्कृत किया था। 
पर इस अनुमानका खाण्डन उसका पूर्वोक्त राजत्व-कालही कर देता है 
जिससे यह विदित होता है कि गुप्त वेशीय चन्द्रगुप्त द्वितीय चौथी 
शताब्दीके अन्त और पाचवी शताब्दीके प्रारम्भमें हुआ था, नकि ६ 
ठी दाताब्दीमें । 

दूसरोंका अनुमान है कि मालव-नरेश यशोधमंचने, जिसने भी 
विक्रमादित्यकी उपाधि धारण की थी, ई० स० «२८ में हुण-सदोर 
मिहिर-कुलको माल्वदेशसे मार भगाया और इस प्रकार 'शकारि ' 
उपाधिका भी भागी बनकर अपनी इस विजयके उपलक्षमें पूर्वोक्त 
मालवीय संवतको अपना नाम देदिया । ध्यान रहे कि भारतके प्राचीन 
लेखक मध्य एशियाके सभी बर्बरजातियोंको जो घाटियोंके द्वारा भार - 
तमें आई थी * शक ' ही कहा करते थे; अतः यशोधमेनका शकारि ' 
कृहलाना कुछ मी अनुचित नथा । उसकी विक्रमादित्य और शकारि 
थे दोनों उपावियां और ६ ठी झताब्दीमें उसका होना, ये दो अख- 
ण्डनीय प्रमाण उसीको विक्रमादित्य सिद्ध करते हैं और बहुमत भी 
उसीके पक्षम हैं। इसने सारे उत्तर भारतको अपने अधीन कर लिया था 
और अपनेको युप्त-वैशीय सम्राटोंसे भी अधिक प्रताप-शाली मानता 
था । यह भी अत्यन्त विद्या-रासिक और गुण-ग्राही था । 


(३९ ) शकाब्दकी उत्पात्ते । पहले लिख आया हूँ कि भार 
तके प्राचीन लेखक मध्य एशियाके सभी बर्बर जातियोंको ' शक ' ही 
कहा करते ये । इन बर्बर जातियोमें एक जाति यूयेची ( ४५९-0॥। ) 
नामकी थी जिसकी एक शाखा कुशाण जाति थी । इस जातिने भी 
इसाकी प्रथम शताब्दीमें पश्चिमोत्तर भारतमें अपना राज्य फेल - 
या था । इस जातिका सबसे अधिक विख्यात राजा कनिष्क हुआ 
जो ई. स. ७८ में राज-सिंहासनपर बैठा । बिद्वानोंका अनुमान है 
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(४४) ज्योतिगोणित कोसुदी । 

कि शकाब्दका चलानेवाला यही कनिष्क था जिसने काश्‍मीर और 
पाश्चिम भारतको जीतकर बौद्ध धर्मका प्रचार किया । इस प्रकार 
शकाब्द मूलतः बौद्धाब्द था जो बोद्ध भारतमें पहले पहल प्रचलित 
होकर क्रमशः तिब्बत, बर्मा, जावा, सिंहल प्रश्वाते बौद्ध देशोंमें भी 
चल निकला । हिन्दुओंने ६ ठी शताब्दीमे, अपने पुनरुत्यानके समय, 
इसे अपनाया और साथ-साथ एक कथा भी जोड्दी कि शकाब्द किसी 
बौद्ध शक राजाके राजख कालका स्मारक न होकर किसी हिन्दू- 
नरेश द्वारा शकोंके हराये जानेका स्मारक है । वराहमिहिरने इस 
अब्दको “ शक भूपकाल ' वा “ शकेन्द्रकाल ' के नामसे लिखा है 
जिसका अथ उनके भाष्य-कारने ' बिक्रमादित्यके द्वारा शकोंके पछाडे 
जानेका अब्द ' कियाहे । बह्म-युप्तने इस अब्दको “ शकत्रपान्ते ' के 
नामसे लिखा है जिसका अर्थ उनके भाष्य-कारने ' शकनामधारिणी 
एक बबेर-जातिके संहारक विक्रमादित्यके राजल कालके पश्चात्‌ ' 
किया है ! किन्तु वत्तमान कालमें हमारे पश्चाङ्गाँम यह केबल शक 
नृपातिका ही अब्द करके, नाके किसी हिन्दू-नरेश द्वारा शकोंका संहार 
होनेका अब्द करके, लिखा रहता है। 


इस विषयमें नवीन खोज भी हुई है_ जिसके अनुसार शकाब्दका 
प्रवर्तक कनिष्क नहीं,वल्कि उसका पूवोधिकारी केडफाइसेज द्वितीय 
था जो ई० स० ७८ में राजगद्दीपर बैठा और अपने राज्याभिषेक- 
का स्मारक-स्वरूप शकाब्द चलाया; कनिष्कका अभ्युदय तो इं. स. 
१२० में हुआ था । इन दो विरोधी कल्पनाओंकी सङ्गति इस प्रकार 
लंगाई जासकती हे कि शकाब्दका प्रवत्तेक कैडफाइसेज द्वितीय भले 
ही हो; पर कनिष्कके समयमें इसने खूब जोर पकड लिया था । शका" 
ब्दको शालिवाहनका भी अब्द कहते हैं । मालूम होता है कि 
दक्षिणभारत (९००३८ ) में जो झातबाहन गौतमी राजा हुआ 
था, संभवतः उ्तीको लोग श्रम-वश शालिवाहन कहते हैं और 
उसीने झाकाब्दको अपने नामसे अपने राज्यम चला-दिया था । 
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तृतीय परिच्छेद । (४५) 
इस राजाका पूरा नाम गोतमी-पुत्र शातकर्णि था। यह आन्त्र- 


जातीय शातवाहन राज-वंशका सर्व-श्रेष्ठ राजाहुआ।|इसने ईसाकी | 
द्वितीय झाताब्दीमें क्षहरात कहलानेवाले शक सदारोंको जड़-मूलसे 
उखाडकर अपने वैशका मुख'उज्ज्वल कर दिया। कोई-कोई तो इसे ही 
शकारि विक्रमादित्य मानते हैं । यदि बात ऐसी है तो वराहमिहिरके 
आष्य-कार द्वारा किया हुआ ' शक-भूपाल ' वा * शकेन्द्र-काल ' 
का अर्थ, एवँ ब्रह्मयुप्तके भाष्य-कार द्वारा किया हुआ ' शक नृपान्ते ' 
का अर्थ, जिनका उल्लेख पहले हो चुका है, ठीक जचते हैं । और 
अजब नहीं कि गौतमी-पुत्रने शक-सदोरोका उच्छेद कर उनके ऊपर 
अपनी विजयके स्मारक-स्वरूप शकाब्दको अपने वेशका नाम शात- 
वाहन ( शालिवाहन ) दे दिया । 

( ३९ ) फसली ओर वङ्गला सनोंकी उत्पत्ति । ये दोनों सन्‌ 
वस्तुतः एकही हैं । केवल प्रारम्भ-काल और समाप्ति-कालके भेदसे 
इनमें भिन्नता दीख पडती है, जो अभी बतलाया जायगा । इन दोनों 
सनों का जन्म-दाता सम्राट्‌ अकबर था । अकबर ई. स. १५५६ के 
प्रारम्भमें गद्दीपर बैठा, जिस समय विक्रम-संवत्‌ १६१२ और सुस- 
लमानोंका हिजरी सन्‌ ९६३ था । उसकी आज्ञानुसार उक्त संवत्‌- 
मंसे ६४९ घटाकर उसे हिजरी सनके तुल्य किया गया और उसका 
नाम फसली ( खेतकी फसल काटनेका ) सन्‌ रखकर उसका भोग-कालळ 
आश्विन कृष्ण प्रतिपद्से लेकर आगामी भाद्रपदकी पार्णमातक माना 
गया । पर वङ्कालमें फसली सनका प्रारम्भ कुछ महीनोंकी देरके बाद 
अर्थात्‌ आगामी मेष-संक्रमणके दिनसे माना गया और उसका 
भोग-काल पूरे एक नाक्षत्रिक सौर वर्षेके तुल्य निद्धारित हुआ । यही 
कारण है कि वड्रला-सन्‌ फसली सन्‌से१ वर्ष पीछेसा जान पडता है। 

( ३३ ) किसी तारीखकी तिथि जानकर गत अमाव- 
स्याकी तारीख जानना! तिथि यादै झुक्क हो तो उसे, और यादि 
कृष्ण हो तो उसमें १५ जोडकर योगफलको, उक्त तारीखमेंसे निकाल 
देना चाहिये । शेष इष्ट अमावस्याकी तारीख होगी । 
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(४६) ज्योतिगेणित कोमुदी । 


उदाहरण-ई. स. १९३६ में १३ वीं एप्रिलकी तिथि कृष्ण ६ है। 
अतः ६+१५-२१ । १३-३१८३१ ( मार्चकी दिन-संख्या >+ 
१३-२१=४४-२१=२३ वीं मार्च गत ( चेत्रकी ) अमावस्याकी 
तारीख हुई । 


(३४) ईसवी सन्‌ जानकर विक्रम-संबत जानना । इष्ट 
इसा सन्मे मेष-संक्रमणकी तारीखकी तिथिके द्वारा अमावस्याकी 
तारीख निकालो । यह जनवरीकी दृष्टिसे आगामी चेत्रकी अमाव- 
स्याकी तारीख होगी । बस, ९ ली जनवरीसे लेकर आगामी चेत्रकी 
अम्रावस्याकी तारीखतक इसवी सनमें ५६ और उसके बाद ३९ वीं 
दिसंबरतक ५७ जोडनेसे संवत्‌ निकलता हे । जैसे इं. स. १९३६ में 
१ ली जनबरीसे लेकर आगामी चेत्रकी अमावस्याकी तारीख २३ 
वी माचे ( नियम ३३) तक ५६ जोडा तो बिक्रम-सवतू १९5२ 
आया और उसके बाद ९७ जोड़ा तो वि. सं. १९९३ आया । 


( ३५ ) ईसवी सन्‌ जानकर शकाब्द जानना । १ली 
जनवरीसे लेकर आगामी चेत्रमासकी अमाबस्याकी तारीखतक इष्ट 
इसवी समस ७५ और तत्पश्चात्‌ ३१ वीं दिसंबरतक ७८ घटानेसे 
शकाब्द निकलता है । जैसे ई. स. १९३६ मंसे १ ली जनबरीसे 
लेकर २३ वीं मार्चतक ७९ घटाया तो शकाब्द १८५७ आया ' 
इसी प्रकार २३ वीं मार्चके बाद उक्त ई. सनूर्मेस ७८ घटाया तो 
झाकाब्द १८५८ आया । 

( ३६) इसवी सन्‌ जानकर फसली सन्‌ जानना । इष्ट 
इसवी सनमें कन्या-सेक्रमणकी तारीखकी तिथि निकालो । यादे यह 
तिथे कृष्ण हो तो इसे उक्त संक्रमणकी तारीखमेंसे घटानेसे, और 
यदि यह तिथि शुक्ल हो तो इसे १५ मॅसे घटाय शेषको उक्त तारीख 
में जोडनेसे भाद्रपदकी पूर्णिमाकी तारीख निकलती है। बस, १ ठी 
जनवरीसे लेकर उक्त ( आगामी ) भाद्रपदकी पणिमाकी तारीखतक 
इष्ट ईसवी सनमेंसे ५९३ और उसके बाद ३१ बी दिसम्बरतक ९०२ 
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तृतीय परिच्छेद । (४७) 


घटानेसे फसली सन्‌ निकलता है । जैसे इसवी सन्‌ १९३५ में 
कन्या-संक्रमणकी तारीख १७ वीं सितम्बरकी तिथि कृष्ण « हे । 
इसे १७ वीं सितम्बरमें घटाया तो १७-५-१२ वीं सितम्बर भाद्र 
पदकी पूर्णिमाकी तारीख आईं। अब १९३५ मेंसे १ जनवरीसे लेकर 
१२ वी सितम्बरतक ६९३ और तत्पश्चात्‌ ९९९ घटाया तो क्रमशः 
१३४२ और १३४३ ये दो फसली सन्‌ निकले । 

( ३७) ईसवी सन्‌ जानकर बङ्गला सन्‌ जानना। १ ठी 
जनवरीसे लेकर आगामी मेष-सेक्रमणकी तारीखतक ईसवी सनमेंसे 
५९.१ और तत्पश्चात्‌ ३१ वीं दिसम्बरतक «९३ घटानेसे बंगला सन्‌ 
माठूम होता है । जैसे ईसवी सन्‌ १९३५ में मेष-संक्रमणकी तारीख 
१३ वीं एाम्रैछ है; अतः १९३५० मसे उक्तरीत्यनुसार ५९४ तथा 
५९३ घटाये तो क्रमशः १३४१ और १३४२ ये दो बङ्गला सन्‌ आये। 

(३८) विक्रम-संवत्‌ और शकाब्दका पारस्परिक परिवर्तन! 
संवतूमसे १३५ घटा देनेसे शकाब्द और शकाब्दमें १२५ जोड नेसे 
संवत्‌ आता है । जैसे संवत्‌ १९९२-१३५= शकाब्द १८५७ आर 
झकाब्द १८५७+ १३५ = संवत्‌ १९९३ । 

( ३९ ) कलियुगाब्द्‌ । युधिष्ठिर आदि पांचों पाण्डव द्वापर 
युगकी समाप्तिक दिन गुरु-बारको महाम्रस्थान कर गये ऑर उसके 
दूसरे दिन अर्थात्‌ झुक्रवारसे कलियुगका मारंभ हुआ । काठयुग- 
की मुक्त वर्षसंख्या ही कलियुगाब्द कहलाती हैं । काळेयुगाब्द 
३०४४ में विक्रम-संवत्‌की तथा कलियुगाब्द॒ ३१७९ म शकाब्दः 
की उत्पत्ति दुई । प्रतिवर्ष कलियुगाब्दका आरम आर समा 
संवत्‌ और शकाब्दक आरंभ ओर समात्तिक ही साथ होते ह । 

( ४०) इसवी सन्‌ जानकर कलियुगाब्द जानना 1१ ली 
जनवरीसे लेकर आगामी चेत्रकी अमावस्याको ताराखतक इसवी 
सने ३१०० और ततपश्चात्‌ ३१०१ मिळानेसे काउ्युगान्द्‌ निकलता 
है । जैसे ई. स. १९३५ में उक्तरीत्यनुसार ३१०० और ३१०१ 


= 


मिलानेसे क्रमशः ५०३५ और ९०३६ ये दो कलियुगाब्द आये । 
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(४८) ज्योतिगोणित कौमुदी । 
(४१) संसारके प्रसिद्ध ९ अब्दों ( 17088 ) का उत्पत्ति-काल । 











कलह] म 
संख्या | अब्द-नाम| उत्पत्ति-काल संख्या टु उत्पत्ति-काल 
१ |यहूदी-सन्‌ |७अक्तबरर७९१ई.पू. || ५ विक्रमाब्द |२३ फरवरी ५७ ई.पू 
२ |कलियुगान्द|१८फरवरी ३१०२३.पू..| ६ | शकाब्द | ३ मार्च ७८ ई. स. 
३ | रोमी सन्‌ २१ एप्रिल ७५३६. पू.|| ७ |आरमेनीसन्| ५ जुलाई५५२ ई. स. 
< ~ डु ल ६. 
४ आसुरी २६ फरवरी ०४७ ३.पू.] | ८ |हिजरी सन्‌|१६ जुलाई ६२२६. स. 


बुला) सन्‌ ९ | पारसी सन्‌ १० जून ६३२ ई. स. 





नोट-यहूदियोंका विश्वास है कि संसारकी सृष्टि ई० पू० ३७६० 
में वासन्त क्रान्तिपातके दिन हुई और उनका सन्‌ ७ वीं अक्टूबर हैं. 
पू० ३७६१ से प्रारभ हुआ । असुरों ( १५७४१७७ ) वा बाबुलियों 
( Babylonians ) का सन्‌ उनके साम्राज्यकी स्थापना-कालसे चल 
पडा । आरमेनी ( ॥॥००७७॥ ) सन्‌ आरमेनिया निवासियोंके 
यूनानी गिर्जे ( ७7००८ 0७८०८३ ) से अलग हो जानेके समयसे 
प्रचालेत हुआ । पारसी सन्‌ जो भारतके पारासैयोमें अबतक प्रचालित 
है, पारसके बादशाह यजदेजदे तृतीय ( ४६००८९०८ 77) के राज- 
गद्दीपर बैठनेके समयसे जारी हुआ । शेष अब्दोंके प्रचालित होनेके 
अवसर प्रसड़ वश पहलेही लिखे जा चुके हैं । 

( ४२ ) संवत्सर । जितने समयमें गुरु अपनी मध्यम गतिसे १ 
राशिको भोगता है, उतने समयका एक सम्वत्सर ( बाहैस्पत्य वा गौरव 
वर्ष होताहे । ६० सम्वत्सरोंका एक बाहेस्पत्य वा गौरव चक्र होताहे । 
इनके नाम और क्रम नीचेके चक्रमें दिये गये हैं- 
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५ प्रजापति 
६ अंगिरा 
७ श्रीमुख 


८ भाव 
९ युवा 

१० घाता 
११ ईश्वर 
१९ बहुधान्य 
१३ प्रमाथी 
१४ विक्रम 





तृतीय परिच्छेद । 


१६ चित्रभानु 
१५ सुभानु 
१८ तारण 
१९ पार्थिव 
२० व्यय 
२१ सर्वजित्‌ 
२२ सर्वेधारी 
२३ विरोधी 
२४ विकृत 
२५ खर 

२६ नन्दन 
२७ विजय 
२८ जय 
२९ मन्मथ 


३१ हेमलम्ब 
३२ विलम्त्र 
३३ विकारी 
३४ शेरी 
३५ इव 

३६ शुभकृत्‌ 
३७ शोभन 
३८ क्रोधी 
३९ विश्वावसु 
४० पराभव 
४१ इवङ्ग 
४२ कोलक 
४३ सोम्य 
४४ साधारण 
४५ विरोधक 


( ४९ ) 


४६ परिधावी 
४७ प्रमादी 
४८ आनंद 
४९ राक्षस 
५० नल 

५१ पिङ्गल 
५२ कालयुक्त 
५३ सिद्वार्थ 
५४ रोटर 

५५ दुमाते 
५६ दुंदुभी 
५७ रुधिरोद्गारी 
५८ रक्ताक्ष 
५९ क्रोधन 
६० क्षय 





| १५ बृष ३० दुसुख 

( ४३ ) सम्वत्सरका लाना । इष्ट शकाब्दमेंसे १९१४ को घटा, 
शेषको ७ से गुण, गुणन-फलमे ६००का भाग देवे । लब्धिको 
राइयादि मान, उसके राशि-स्थानमें उक्त शेषाब्दको ३४ के साथ 
मिला देवे । फिर शेषाब्दमे ११६ मिला, योग-फलमें १० का भाग दे. 
लब्धिको कलादि मान, पूर्वोक्त राश्यादे फलके कलादिमें जोड देवे । 
राशि-स्थानकी संख्यामें ६० का भाग देनेसे जो शेष बचे वह गत 
संवत्सर होगा तथा अंशादि फल वत्तेमान संवत्सरका मुक्त भाग होगा । 
इस अंशादिको १२ से गुणनेपर जो दिनादे फळ मिले, वह वर्त्तमान 
सम्वत्सरका मेषाकेसे पूर्व मुक्तकाल होगा । इसकी दिन-संख्यामें ३० 
का भाग देकर इसे मासादि बना लेवे । फिर इस मासादिको १२ 
मेसे घटानेपर वत्तमान संवत्सरका भोग्य-काल निकलेगा । 


उदाहरण। इष्ट शक १८५७-१५१४-३४ ३ ।३४३२७=२४०१। 
२४० १--६००नराश्यादि ४ । ० । ३ इसे ३४+३४२ में मिलाया तो 
राझ्यादि फल ३८१। ० । ३ हुआ। फिर शेषाब्द ३४३+११६= 
४५९ । ४५९--१०-कलादि ४५ । ५४ । अब राश्यादि ३८१ । ०। 


0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(५० ) ज्योतिर्गणित कोझुदी । 


२+ कलादि ४५। ५४न्राइयादै ३८१ । ०। ४८ ।५४ । ३८१ में 
६० काभाग दिया तो शेष २१ तुल्य गत सम्वत्सर सवेजित्‌ हुआ और 
अंशादि ० । ४८ । ५४ वर्तमान संवत्सर सर्वेधारीका सुक्त-काल हुआ । 
इसे १२ से गुणनेपर दिनादि फल ९ । ४६ । ४८ वर्तमान संवत्स- 
रका मुक्त-काल आया । इस भुक्त-कालको १२ पासामेसे घटाया तो 
भोग्यकाल मासादि ११। २० । १३ । १२ । आया । 
उपपात्ति । सूर्य-सिद्धान्तानुसार एक महायुगमे सूर्यके ४३२०००० 
और गुरुके ३६४२२० भगण होते हैं । सूर्यके एक भगणमें १ सोर 
वर्ष और गुरुके एक भगणमें १२ गुह-वर्ष होते हैं जो १२ राशियोंके 
तुल्य हें । अतः ४३२०००० सोर बर्ष=३६४२२०५१२ राशियां; 
अर्थात्‌१८००० सौर वर्षों गुरुकी १८२११ राशियांका भोग हो जाता 
है। अब त्रैराशिक किया कि १८००० तोरवर्षोर्मे गुरुकी २११ राशियाँ 
अधिक होती हैं तो शेषाब्दमे क्या ? उत्तर आया--शेषाब्द ५2१ 
शेषाब्द«( 323६४152०० )=शेषाब्द्‌श( इ¥ राशि +न कला )= 
गेषाब्द ५७ रा.| +न । शकाब्द १५१४ में शुरुःवर्षका क्षेपक 
था राश्यादे ३४ । ० । ११। ३६-३७ रा. ३३ कला । 
सबोमें शेषाब्द मिलाया तो सम्पूर्ण फल हुआ. ६०७ पा +३४ 
परास्त क, । फलके अंशादि अवयवको १२ से शुणनेपर दिनादि 
फल इसलिये आता है कि युरुकी मध्यम गाति कलादे ४ । ५९ 
( ग भग ५ कला ) होनेसे वह एक अंशको १२ दिनोंमें भोगताहे । 
उक्त ग्रन्यानुसार गुरुका भगण-काल दिनादि ४३३२ । १९ | 
१४॥ २१ हे अथात्‌ गुरु अपनी मध्यम गतिसे १२ राशियोको 
इतने दिनादिमें भोग लेता है । इसमें १२ का भाग देनेसे गुरु-वर्षका 
मान दिनादि ३६१। १। ३६ । १२ हुआ। 
(४४) अधिमास-ज्ञान। नाक्षत्रिक सौरवर्षका मान दिनादिं 
३६९। १५। ३१। ३० और चान्द्र वर्षका मान दिनादि ३९४ । 
२२। १।२४ हे; अतः चान्द्र वर्ष की वार्षिक कमी इन दोनोंका 
अन्तर अर्थात्‌ दिनाद्‌ १०। ५३ । ३० । ६ हे। अब त्रैराशिक 
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तृतीय परिच्छेद्‌ । (५९) 


किया कि १ वर्षेमें तो इतने दिनादिकी कमी तो कितने वर्षॉमे पूरे 
१ चान्द्र मास अर्थात्‌ दिनादि २९॥ ३१) ५० । ७ की कमी ? 
उत्तर आया वर्षादे २।८। १६। ४ इतने कालपं १ अधिमासका 
संभव होताहे । पर यह मध्यम मानसे है। स्पष्ट मानसे उक्त कार्ल 
कमी वेशी हुआ करती है । 

अब यहाँपर उस ज्योतिषिक परिस्थितिका भी बतला देना जरूरी है, 
जिसके वश होकर अधिप्रासकी उपलब्धि होती है। सोर मासोंमें 
कितने चान्द्रमाससे बडे ओर कितने छोटे होते हैं । जो सौर मास 
चान्द्रमाससे बडे होते हैं, उनमें कभी-कभी दो अमावस्यान्त पड जाते 
हैं; एक सोर मासके आरंभके साथ-साथ वा उसके कुछ ही काल पीछे 
और दूसरा उस सौर मासकी समाप्तिके पूर्व । अर्थात्‌ पहले अमाव- 
स्थान्ततक तो पहली संक्रान्ति हो जाती है, पर दूसरे अमावस्यान्ततक 
दूसरी संक्रान्ति नहीं होती । इस दशामे एक और चान्द्रमास जोडा 
जाताहै, जो अधिमास कहलाता हे ओर उसका भी नाम पहली अमा- 
वस्यावाले चान्द्रमासके समान ही रखा जाता है । कहनेका तात्पर्य 
यह कि एक नामके दो चान्द्रमास होते हैं । जेसे विक्रम-संवत्‌ 
१९९१ में सोर वैशाख ( मेष) मासमें दो अमावस्यान्त पडे, एक 
उसके प्रारंभके कुछ कुछ घटियोंके पश्चात्‌ और दूसरे उसकी समा- 
पिके एक दिन पूर्व; अर्थात्‌ पहली अमावस्यातक तो पहली ( मेष )- 
की संक्रान्ति होगई किन्तु दूसरी अमवस्थातक दूसरी ( वृष ) संक्रा- 
न्ति न हुई; अत; एक और चान्द्रमास जोडा जो अधिमास कहलाया 
और उसका भी नाम पहली अमावस्यावाठे चान्द्रमासके ही समान 
वेशाख ही रखा । 

( ४५ ) आधिमास जाननेकी पहली रीति । विक्रम-संवतूर्मे 
२४ जोड, योगफलमें अथवा शकाब्दमेंसे १ घटा, शेषमें १६० का 
भाग देनेपर यादै ४७५। ६८ । ८७ । १०६।१२५। ३० शेष बचें तो 
चैत्र; ७६। ९५। ११४ । १३३। १५२। ११ शेष बचें तो वैशाख; 
४६ । ५७ । ६५ । ८४। १०३ । १२२।१४१ । १४९ | ० । | 
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(५२) ज्योतिगेणित कोसुदी । 


१९॥ २७ । ३८ दोष बचें तो ज्येष्ठ; ५४ । ७३।९२। १११। १३०] 
१५७ ॥ १६। ३५ शेष बचें तो आषाढ; ४६ । ६२॥७० । ८१ | 
८९॥ १०० । १०८। ११२ । १२७। १३८॥ १४६। ९। २४ शोष 
बचें तो श्रावण; «१ । १३ । ३२ शेष बचें तो भाद्रपद; ४० । 
५९ 1७८ । ९७ । ११६ । १३५ । १४३। १०४। २ । २१ 
शेष बचें तो आश्विन अधिमास जानना । यादे और कुछ शेष बचें 
तो अधिमास नहीं होता ॥ 

उदाहरण । संवत्‌ १९९१ में २४ जोड, योगफल २०१५ में 
१६० का भाग देनेसे शेष ९« बचा जिससे वैशाख अधिमास आया । 

(४६) अघिमास जाननेकी दूसरी रीति । इष्ट विक्रमाब्द और 
१९६७४ का अन्तर निकाल, उसे ११ से गुण, गुणन-फलमें षोडश- 
भक्त अन्तरकी लब्धि जोड, योगफलमें ३० का भाग दे, शेष- 
को ग्रहण करे । यादे इष्ट विक्रमाब्द १५६४ से अधिक हो तो यही 
शेष स्पष्टांक होगा और यदि कम हो तो उक्त शेषको३० मेंसे घटा- 
देनेपर स्पष्टांक निकलेगा । स्पष्टांक यदि १९, २०, २१, २२, देरे. 
२४, २५, २६, २७, २८, २९, ० हो तो इष्ट विक्रमाब्दर्मे अधिमास 
अवश्य होगा । स्पष्टांक ० को ३० समझना चाहिये। फिर सपष्टांकको 
३० भेत घटा, शेषमें २ का भाग दे, लब्धि तुल्य वैशाखादि अधिमास 
जानना चाहिये । यादे २ का भाग देनेसे १ शेष बचे, तो लब्धिमें १ 
और जोड़, योगफल तुल्य वैशाखादि मास गिनना चाहिये । स्पष्टांक ° 
होनेपर इष्ट विक्रमाब्दके आरंभमें वा गत विक्रमाब्दके अन्तमें चैत्र 
अधिमास समझना चाहिये । 

उदाहरण । सम्वत्‌ १९९१-१९६४२9 । २७८११=२5७ \ 
२७-:१६-लब्धि १ । २७+१=२८। यह ३० से कम हैं; अतः 
इसमें ३० का भाग नहीं दिया और यही स्पष्टांक हुआ । अब ३°” 
२८=२ । २-२८१ । वैशाखे गिननेपर वैशाखही अधिमास आया । 
जहाँ अधिमास सन्दिग्ध मालूम होता हो वहाँपर अमावस्या तथा 
संबाधित संक्रान्तिके घटी-पलको स्पष्ट करके निर्णय करना चाहि 
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तृतीय परिच्छेद । (५७३) 


नोट-चैत्रसे लेकर आश्विनतक इन सात चान्द्र महीनोंमें ही 
अधिमास हुआ करता है । कारण कि इनके सौर मास इनसे बड़े 
होते हैं। 

(४७) क्षयमास । जैसे कितने सौर मास चान्द्रमाससे बडे होते 
हं, वैसे ही कितने सौर-मास चान्द्रमाससे क हैं। इस दशामें कभी- 
कभी ऐसा होता है कि एकही चान्द्रमासमे दो संक्रान्तियां पड़ जाती 
हैं; एक सम्बन्धित चान्द्रमासके प्रारंभमें और दूसरी उसके. अन्तमं | 
इसका कारण सूर्यकी स्पष्ट-गतिका अधिक तेज हो जाना है, जिससे 
उसका राशि-भोग अल्पकालमें ही समाप्त हो जाता है । यों तो सभी 
मासोंगे दो संक्रांतियोंका संभव हो सकता है; किन्तु जबतक सूर्यका 
मन्दोच्च राइयादि २। १८ के आसन्न रहेगा, तबतक वृश्चिक आदि 
तीन राशियोंके वश कार्तिक आदि तीन मासमिंही दो संक्रान्तिरयोके 
पड़नेकी संभावना मानी गई है। बस, जिस चान्द्र मासमें दो संक्रा- 
न्तियां पडे, बही क्षयमास होता है; क्योकि दो संक्रान्तियोंकि कारण उस 
एक ही चान्द्रमासको दो चान्द्रमास ८04. हैं और जिस वर्ष क्षय 
मास होता है उस वर्ष दो अधिमास होते हैं । अधिमासका संभव १४१ 
वर्षोपर होताहै; कभी-कभी तो १९ वापर ही हो जाता है। ३ 

॥ सोरमास-मानचक्र ॥ 






; i पोष | माघ काव्य चेत्र 
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२९।२७।१७।२ 
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३०।५४।५१। 
३० 
२९ । ५२ । ५२ 
२९ | २८ | 





योग-फल-दिनादि३६५ । १५ । ३१ । ३० ॥ 
इति श्रीरजनीकान्तशाश्निङृपो ज्योतिगेणित-कौमुद्यां हिन्दूपञ्चाङ्ग- 
नामा तृतीय: परिच्छेदः । 
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चतुर्थं परिच्छेद । 
— Yr 
पश्चतारा-स्पष्टीकरण । 


( १) मङ्ग, बुध, बृहस्पाति, शुक्र और शनिको पश्च-तारा कह- 
तेहें । इनमें मङ्गल, बृहस्पति और शनिको तारा-त्रयी और बुध और 
शुक्रको तारा-द्रयी कहर हें । तारा-द्र्यीका स्पष्टीकरण तारा-त्रथीके 
स्पष्टी-करणसे कुछ भिन्न है; अतः उन्हें भिन्न-वर्गमें रखा गया । इस 
भिन्रताका मूलकारण नियम ( २ ) में बतलाया गया है । 


(२) भौम शुरु और शनि अपनी जिस कक्षाके द्वारा सूर्यकी 
परिक्रमा करते हैं, उसी कक्षाके द्वारा वे पृथ्वीकी भी परिक्रमा करते हैं 
अर्थात्‌ सूर्य और पृथ्वी दोनों ही उनकी कक्षाओंके अन्तर्गत हैं । पर 
बुध और शुक्रकी हालत इनसे भिन्न है । ये जिस कक्षाके द्वारा सूर्यकी 
प्रदक्षिणा करते हैं, उस कक्षाके द्वारा वे पृथ्वीकी प्रदक्षिणा नहीं करते । 
सच पूछिये तो पृथ्वीकी प्रदाक्षिणाके लिये इनकी अपनी कोई कक्षा है 
ही नहीं। ये तो मानों सूर्यमें बँधे हे और सूर्यही इन्हें अपने साथ लिये 
हुये पृथ्यीके चारों तरफ घुमाया करता है । यही कारण है किये 
सदा सूर्यसे थोड़े अन्तरपर उसके आगे वा पीछे केवळ सन्ध्या काल वा 
प्रातः-कालमें ही दीख पडते हैं । तारा त्रयीकी तरह ये आजतक 
कभी भी नहीं पूर्वे क्षितिजसे लेकर पश्चिम क्षितिजतक आकाशकी यात्रा 
करते हुए साधारणतः रातको दीख पडे । हाँ अलबत्ता, सूर्य-ग्रहणके 
समथ ग्रासकी अधिकतासे यदि प्रचुर मात्रामें अन्धकार छा जाये और 
आकाश निमेल हो तो ये दिनको ही सूर्यके समीप देख पडते हैं, जैसा 
कि २२ वीं जनवरी ई० स० १८९८ में खग्रास सूर्य ग्रहणके अवसरः 
पर हुआ था । चूँ कि ये सूर्यके साथ ही पृथ्वीकी परिक्रमा करते है 
अतेः सूय-कक्षा ( क्रान्ति बृत्त) ही इनकी भूकेन्द्रक कक्षा मान 
गई हे और मध्यम सूर्य ही मध्यम बुध और मध्यम शुक्र कल्पित 
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चतुर्थ परिच्छेद । (५५) 
किया गया हे और जो वास्तविक मध्यम बुध और मध्यम शुक्र हैं 
उन्हें क्रमशः बुध-शीघ्रोच्च ओर शुक्र शीघ्रोच्चकी संज्ञा दी गई है। 
मध्यम सूर्यसे इन दोनोंके अन्तरको क्रमशः बुध-केन्द्र और झुक्र- 
केन्द्र कहते हैं। 

९ ३ ) ग्रह्‌ स्पष्टी करण । वस्तुतः पश्चतारा ही ग्रह (718109 ) 
हैं; सूर्य तो एक बिशाल तारा ( 5६9: ), चन्द्र पृथ्वीका एक उपग्रह 
( 5011160 ) मात्र और राहु किम्वा केतु बिन्दु ( ए००४७ ) मात्र 
हैं; पर भारतके प्राचीन ज्योतिर्विदोंने इन नवोंको ही ग्रह माना है । 

ग्रह किसी निर्दिष्ट क्षणमें अपनी कक्षाके किस स्थानपर हमें दीख 
पडेगा, उसको गणित-द्वारा मालूम करलेना ही उसका स्पष्टी-करण है। 
जैसा कि पाठक-गण पूर्वमें देख आये हैं राहु और केतुके स्पष्टी-करणमें 
हमें एकही क्रिया ( मध्यम-स्पष्टी करण) करनी पडी है। मध्यम स्पष्ट 
ही राहु और केतु स्पष्ट राह ओर केतु हे । और सूर्य तथा चन्द्रके स्पष्टी- 
करणमें दो क्रियायें की गई हैं-( १ ) मध्यम-स्पष्टी कण और (२) 
मन्द-स्पष्टी करण । सूर्य वा चन्द्र अपनी कक्षाके केन्द्रसे जहाँपर देख- 
पडे, वह उसका मध्यम स्थान तथा जहाँपर भूकेन्द्रसे देख पडे, वह 
उसका मन्द स्पष्ट स्थान हे । सूर्य और चन्द्र मन्द-स्पष्ट होतेही स्पष्ट 
हो जाते हें । पर पश्च-ताराके स्पष्टीकरणमें हमें तीन क्रियाएं करनी 
पडती हैं- ( १ ) मध्यम स्पष्टीकरण (२ ) मन्द स्पष्टीकरण और 
(३ ) शीघ्र स्पष्टीकरण । ग्रह स्वकक्षा-केन्द्रसे जहाँपर देख पडे, वह 
उसका पूर्ववत्‌ मध्यमस्थान, जहाँपर सूर्य-केन्द्रस देख पडे, वह उसका 
मन्द-स्पष्ट स्थान ओर जहाँपर भूकन्द्रसे देख पडे, वह उसका शीघ्र- 
स्पष्ट स्थान है । शीघ्र-स्पष्ट होने पर ही भौमादि पश्च-तारागण स्पष्ट होते 
हैं। प्राचीन-मतके मन्द-स्पष्ट बुध और शुक्रको उनके चक्र शुद्ध प्रथम 
शीघ्र केन्द्रमें युत करदेनेसे वे नवीन ( पाश्चात्य ) मतके मन्द-स्पष्ट 
हो जाते हैं । कारण कि वास्तविक बुध और शुक्र उनके उच्च ही हैं, जो 
उनके मन्द्‌-स्पष्ट स्थान (सूर्य ) से उनके चक्र शुद्ध प्र. शी. कें के फास- 
लेपर रहते हैं । पर मं. स्प, तारात्रयी दोनों मतमें एक हैं । 
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(५६) ज्योतिगीणित कोसुदी । 


(४) काशीम १ ली जनवरी ३० स० १९००, सोमवार मध्यम 
कालसे ६ बजे प्रातशकालमें भौमादि ग्रहोंके निम्न-लिखित क्षेपक 
सिद्ध हुए- 

॥ भोमादि क्षेपक चक्र ॥ 





























i | भोम | गुर | शाने | शुक्रकेन्द्र बुघकेन्द्र 
ह 
रा. रा. रा रा रा 
र ९॥१।३२।७ | ७५३६२ | ८।४।६।२० | ९।२६।३७।५ | ३।१०।०।२६ 
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नाट-सूक्ष्मगणिताथीं मन्दोच्चोंकी चक्रगतिको चक्र संख्यासे गुण 
फलोको उनके ्षेपकॉमे गति चिह्वानुसार धन ऋण कर लेवे २. 
| । तृतीय परिच्छेदर्म _ नियम ३ का नोट भी पढ़िये । 

(५) जैसे मध्यम ग्रहमेंसे उसका मन्दोच्च निकाल देनेसे उसका 
मन्द्‌ केन्द्र आता है वैसे ही मध्यम ग्रहमेंसे उसका शीघ्रोच्च निकाल 
देनेस उसका शीघ्र केन्द्र आता है । चूँ कि तारा-त्रयीका शीघ्रोच्च 
मध्यम सूर्य है; अतः उनका शीघ्र केन्द्र लानेके लिये उनमेंसे मध्यम 
सूर्यको घराना चाहिये। पर ताराद्रयीकी हालत इसके विपरीत है । जो 
मध्यम सूर्य है बही ताराद्रयीकल्पित किया गया है और स्वयं तारा- 
द्यी अपना-अपना शीघ्रोच्च माने गये है । अतः इनका शीघ्र केन्द्र 
लानेके लिये मध्यम सूर्य ( मध्यम ग्रह ) मेंसे तारादयी ( शीघोच ) 
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चतुर्थ परिच्छेद । (५७) 
घडावे । शुक्र और बुधके मन्दोच्च-मान नियम (४ ) के चक्रमें क्रमशः 
शु. कें.बु के. के नीचे दिये गये हैं। इन केन्द्रोकी गति ऋण है । शुक्र 
शीघ्रोबगति ५६। ८ और बुध शीघ्रोच्च गति २४५ । ३३ है । 


९६) ४०१६ दिनोंमं जो ग्रहोंका मध्यम भोग होता है उसे १२ 
राशियांमेस घटा देनेपर उनका वाङ आता है। घुवाड़ सदा ऋण 
रहते हैं; अतः प्रत्येक चक्रमे धुबाङ्क तुल्य ग्रह-भोगको घटाया जाता 
है और चूँ कि धुवाड़ोंका मान प्रायः अल्प रहता है; अतः गुणन- 
क्रियामें सरलता रहती हे । 


॥ भोमादिल्धुवांक-चक्र ॥ 


| भौम गुरु शनि शुक्र-केन्द्र 
रा. रा रा. रा 


५ रा. 
४।३।२६।५६ 


नोट-सूक्ष्म गणितार्थी बीज-संस्कृत-धुवांकोसे काम लेवे; यथा भोम 
घुबांक=१ । ९९ । ३२।०। 


(७) भोमादिकोंकी चक्र-गाति । यहाँ भी पूर्ववत्‌ चक्र ३ है। 
तृतीय परिच्छेदमें नियम ( ८) देखिये । अतः भीमादिकोंके उक्त 
घुवाङ्कोंको ३ से गुणनेपर भौमकी चक्र-गति रा. ५। १६।३१। 
३९; शुरुकी रा. २ । १८।५९।३६; शनिकी रा. १०। १७।६। 
१८; शुक्र-केन्द्रकी रा, ४। १२ । ९ । ० और बुध-केन्द्रकी रा. ० । 
१० । २०। ४८ हुई । 


( ८) भोमादिकोंकी द्युगण-गाति । यहां भी वही झगण 
११०७हे । 






०।२६।१९।५२| ७।१५।४२।६ 
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(५८) ज्योतिगेणित कोमुदी । 


(क) भोम । द्युगणको १० से गुणकर्‌ दो जगह रखना । एक 
जगह उसमें १९ का भाग देनेसे जो अंशादि छब्धि मिले, उसमेंसे 
दूसरी जगह ७३ के भाग देनेसे प्राप्त कलादि लब्धिको निकाल देनेसे 
भोमकी द्युगण-गाति आती है । जैसे यहां द्यगण ११०७ है तो 
११०७५१०११०७०।११०७०+१९=अंशादि९८२।३७।६४। फिर 
११०७०--७२कलादि [१५१ । ३९५ -अंशादे २। ३१। ३९ । दोनों 
लब्धियोंका अन्तर अंशादि ५८०६।१५-२. ७। १०।६। १५ है। 
यही भीमकी द्युगण-गति हुई । 


(ख) गुरू । ययुगणमें १२ का भाग देनेसे जो अंझादे फल मिले, 
उसमेंसे द्युगणमें ७०के भाग देनेसे प्राप्त कलादि फलको घडा देनेसे 
गुरुकी दगण-गति आती है । द्युगण ११०७+१२=अंशादि ९३ । 
१५ । फिर ११०७-७० -कलादि १५। ४९। दोनों लब्धियोका 
अन्तर अझादि %१ । ९२ । ११-रा. ३ । १ । ५९ । ११-्गुरुकी 
झुगण-गाते । 


(ग) शानि | द्युगणमें ३० का भाग देनेसे जो अंशादे फल 
मिले, उसमें दुगणम १५६ के भाग देनेसे लब्ध कढादि फलको जोड: 
नेसे शनिकी द्युगण-गति निकलती हे । द्युगण ११०७--३०अंशादि 
३६॥ ५४ । फिर ११०७-१५६-कलादि ७ । ५। दोनोंका योग-फल 
अंशादे ३७ । १।५=राइयादे १ । ७1१ । *-शनिकी द्युगण-गति । 


( घ ) शुक्रकेन्द्र । युगणको ३ से गुणकर दो जगह रखे । एक 
जगह उसमें ५ का भाग देनेसे जो अंशादि फळ मिले, उसमें दूसरी 
जगह १८१ के भाग देनेसे प्राप्त अंशादि फलको जोडदेनेसे शुक्र- 
केन्द्रकी दुगण-गाति निकलती है। दुगण ११०७३ =३३२१ । 
३३२१-५८अंशादि ६६४।१२। फिर ३३२ १--१८ १-अंशादि १८। 
२० । ९३ । दोनोंका योगफलमअं. ६८२ । ३२ । ५३-र२रा. १० । 
२२।३२।९३=शुक्र-केन्द्रकी द्युगण-गाति । 
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चतुर्थ परिच्छेद । (५९) 


( ङ ) बुध-केन्द्र | द्युगणको २ से गुणकर दो जगह रखे । एक 
जगह उसमें २८ का भाग देनेसे जो अंशादि फल मिले, उसे दूसरी 
जगह त्रिगुणित द्युगणमें जोडदे । फिर द्युगणमें ३८ का भाग देनेसे 
जो कलादि फल मिले उसे उक्त योग फलमेंसे निकाल देनेपर बुध- 
केन्द्रकी द्युगणगति आती है । झुगण ११०७३३३२१ । ३३२ १-:- 
२८>अद्यादे ११८।३६। २६।। ३३२१+११८।३६।२६=३४३९ । 
३६। २६ । फिर ११०७+३८न्कलादि २५ । ८ । इसे उक्त योग 
फूळमंसे घटाया तो अन्तर अंझादि ३४३९ | ७। १८८२. ६। १९। 
७।१८=बुध-केन्द्रकी द्युगण-गति । 


(९) भोमादिकोंकी अहर्गण-गति। भोमकी झुगण-गाते रा, 
७। १०। ६। १९ मंसे उसकी चक्र-गाते रा. ९।१६ । ३१ । ३९ 
निकाल देनेसे उसकी अहगण-गति रा. १। २३। ३४। ३६ हुई । 
इसी प्रकार शुरुकी अहर्गण-गति रा. ० । १२ । ५९ । ३५, शानिकी 
रा. २। १९ । ५४ । ४७, शुक्रकेन्द्रकी रा. ६ । १० । २३ । ५३ 
और बुध-केन्द्रकी रा. ६। ८ । ४६ । ३० हुई । 


( १० ) मध्यम भोमादि । भोमकी अगहेण-गाते रा. १। 
२३ । ३४। २६ को उसके क्षेपक रा. ९ । १। ३२। ७ में जोड़ा 
तो मध्यम भौम रा. १०। २९ । ६। ४३ हुआ । इसी प्रकार मध्यम 
गुरु रा. 9। १८ । ३५। ३७; मध्यम झाने रा. १०। २४। १। ७; 
झुक्र-केन्द्र रा. ३ । १६। १३ । १२ ओर बुध-केन्द्र रा. ९ । १। 
१३ । ९६ हुआ। ध्यान रहे कि शुक्र-केन्द्र और बुध-केन्द्र, उनके 
क्षेपकमेंस उनकी अहर्गण-गतिको घटानेसे बनते हैं, क्योंकि उनकी 
गति ऋण है । यह तृतीय परिच्छेदके नियम ( १२ ) का अपवाद है। 


नोट-मध्यमसूर्य पूर्ववत्‌ रा. ८। २३ । १९। २६ है। 


(११) मन्दोच और मन्द फल । तृतीय परिच्छेदके नियम 
( १३ ) में सूये ओर चन्द्रके मन्दोच्च और मन्दफल चित्र द्वारा 
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(६०) ज्योतिगोगित कौमुदी । 

समझा आये हैं । यदि उस चित्रमें पृथ्वीकी जगह सूर्यकी कल्पना 
करले तो वही चित्र पञ्चतारोंके भी मन्दोच और मन्द्फलका बोधक 
होगा; क्योंकि पाँचों तारे सूयेकी परिक्रमा कर रहे हैं ओर सूर्य ठीक 
उनके कक्षाकेन्द्रमे स्थित न होकर कुछ अलग हटकर है; अत! यह 
अवश्य है कि ग्रह-कक्षामै कोई न कोई बिन्दु सूर्यसे दृरतम है, जो 
उसका मन्दोच्च है। इस दशार्मे कक्षाकेन्द्र और सूर्यले एकही कालमें 
देखे जानेपर भी ग्रह-स्थितिमें अवश्य कुछ अन्तर होगा जो उस- 
का मन्दफल हे । यहाँ भी मन्द्फल सूर्ये-चन्द्रवत्‌ मेषादि मन्दकेन्द्र- 
में ऋण और तुलादिमें धन होता है । 

( १२) हमलोग भू-वासी हैं;अतः हमलोग ग्रह- स्पष्टीकरण अपनी 
रष्टिसे अथात्‌ भू-केन्द्रक करते हें । पहले बतला आये हैं कि सूर्य और 
चन्द्र मेद-स्पष्ट होते ही स्पष्ट हो जाते हैं । इसका कारण यह है कि वे 
केवल पृथ्वीकी ही प्रदक्षिणा करते हैं, जिससे उनमें केवल एकही 
संस्कार ( मन्दफल ) लगता है और चूँकि उनका यह संस्कार भू-केन्द्रक 
है, अतः इसके लगते ही उनका भू-केन्द्रक स्पष्टीकरण हो जाता है । 
पर पाँचों तारे सूर्य और पृथ्वी दोनोंकी ही प्रदक्षिणा करते हैं, जिससे 
इनमें दो संस्कार करने पड़ते हैं-( १) मन्द्फल और (९) शीघ्र- 
फल । और चूँकि इनका मन्दफल संस्कार सूथ-केन्द्रक हैं जेता कि 
नियम ( ११ ) में बतला आये हैं-अतः इनकी मन्द-स्पष्ट स्थिति 
भू-केन्द्रक होकर केवल सूयेकेन्द्रक है। इनकी स्थितिको भू-केन्द्रक 
बनानेके लिये हमें इनकी मन्द स्पष्टस्थितिमें इनका शीघ्रफल नामक 
भूकेन्द्रक संस्कार करना पड़ता हे । 

( १३) आगे (क) और ( ख ) दो चित्र दिये गये हैं,जिनमैसे 
(क ) के द्वारा तारा-त्रयीका और ( ख) के द्वारा तारा-द्वयीका 
शीध्रफल मालूम होगा- 
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= 


(ख) ताराद्वयी 


lekn (७) 
चित्र 





(क) पृ-पृथ्वी, सून्सूर्यं और ग्रस्तारात्रयीमेंसे कोई ग्रह । 
पृथ्वी ( सूर्य ) की गति तारात्रयीकी गतिकी अपेक्षा अधिक है; अतः 
उसकी आपेक्षिक गातेकी तुलनामें ग्रह स्थिर है । जिस समय पृ. सू. और 
ग्र. एक सूत्रम हैं, उस समय शीघ्र फलका अभाव है; अतः ग्रह सूर्यतुल्य 
है। पर जब पृथ्वी अपनी आपेक्षिक गातिवश पू' बिन्दुपर पहुँचती 
है तो सूर्य पू7 सू' की तथा ग्रह पू! ग्र की दिशामें दीखता है; अर्थात्‌ 
जब शीघ्र केन्द्रका मान | पृ सू पृ१ = | सू' सूग्र है तो शीघ्र फलका 
मान | सूग्रपू' है । इतने शीघ्र फलके अनुसार ग्रह अपनी कक्षाम 
बाणके मुखकी ओर अर्थात्‌ आगे ( धन ) दीख पडेगा । पृ” बिन्दु- 
पर ग्रहका परम शीघ्र फल होगा, जब पृ” ग्र रेखा भूकक्षाकी स्पशेरेखा 
( 7an९०४ ) बनेगी। इसके बाद शी. फ. क्रमशः घटते घटते पृ हु केसू 
और ग्रके बीच आनेपर शून्य हो जायेगा । पुनः दूसरे चक्रार्डम भी 
उसका चयापचय इसी प्रकार होगा । 

. शीघ्र-केन्द्र। सूर्य और ग्रहके अन्तरका नाम शीघ्र केन्द्र है । ऊपर 
जो कहा गया हैकि। सू'सूग्र शीघ्र केन्द्र है वह सूयेमसे ग्रहको घटानेसे 
उत्पन्न होता हे । पर ग्रहकी प्रधानताके कारण जैसे ग्रहमेंसे मन्दोञ्चको 
घटानेसे मन्द केन्द्र आता है, वैसे ही शीघ्र केन्द्र लानेके लिये भी ग्रह- 
मेंसेही सूर्यको घटाना चाहिये। इस दशामें शीघ्रकेन्द्र-्ग्नह-सूर्य-चक्र- 
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(६२) ज्योतिगाणित कोखुदी । 


| स्‌? सूत्र | पर | सू! सूत्र, जैसा कि चित्र बना हे, चक्रा ( ६ रारी- 
यों ) से कम है; अतः चक्र-] सू सूत्र ६ रारीयोंसे अधिक हुआ 
जिससे शीघ्र केन्द्र तुलादे हुआ और जब तुलादि शीघ्र केन्द्रं 
शीघ्र फल धन होता है, तो मेषाद शीघ्र केन्द्रमें शीघ्रफल ऋण होगा । 
यही नियम मन्दफलकेभी धन ऋण करनेका मिलाथा । 

(ख) पृत्पृथ्वी, सूऱ्खूये और ग्र तारा द्वयीका कोई ग्रह । 
ताराद्रयीकी गति पृथ्बी ( सूये ) की गातिकी अपेक्षा अधिक है; अतः 
उसकी आपेक्षिक गतिकी तुळनामें सूर्य स्थिर है। जिस समय ए, सू 
और ग्र एक सूत्रमें हैं उस समय यहाँ भी तारात्रथीकी तरह शीघ्र 
फलका अभाव है । पर जब ग्रह अपनी आपेक्षिक गति वश सूर्यको 
पृसूकी सीधमें छोडकर ग्र' बिन्दुपर पहुँचा तो वह पृथ्वीसि एृग्र' की 
सीधमें दीख पडने लगा; अर्थात्‌ जब शीघ्र केन्द्र सूये ( ग्रह )-ग्रह 
( उच्च )=चक्र-ग्र’ सग्र=& राशियांसेवेशीन्तुलादि है, तो ग्रह अपनी 
कक्षामें शीघ्र फल । ग्र' पृ सू के तुल्य बाणकी नोककी ओर ( सूर्यके 
आगे=्धन ) दीखता है । तारा-द्वयीकेभी संबन्धमें शीघ्र फलके धन 
ऋण करनेका वही नियम समझना चाहिये जो ( क) के अन्तर्म बतला 
आये हैं । ग्र” बिन्डुपर परमशीधफल होगा और एग” रेखा ग्रह- 
कक्षाकी स्पर्श रेखा बनेगी । इसके बाद शीघ्र फल क्रमशः घटते 
घटते ग्रके पृ और सूके बीचमें आनेपर शून्य होजायेगा । पुनः दूसरे 
चक्राद्वेमं भी उसका इसी प्रकार चयापचय होगा । 

( १३ ) सूर्य, चन्द्र और पश्चताराओंकी स्वाभाविक गति स्थिर 
नक्षत्रोके बीच सदा पाश्चिमसे पूर्वकी ओर है। उनकी इस गतिको 
सीधी गति ( 10:00; ०४० ) कहते हैं सूर्यं और चन्द्र तो सदा 
इसी गतिसे चलते हैं; पर पञ्चतताराओंकी गतिमें कभी-कभी हम 
भूवासियोंको व्यतिक्रम देख पड़ता है । वे सीधी गतिसे चलते-चलते 
अकस्मात्‌ स्थिर होजाते हैं ओर फिर पीछे हटने लगते हैं । उनके इस 
पीछे हटनेका नाम वक्रगाति (०४०६००९ ॥ ०४०० ) है । 
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चतुर्थ परिच्छेद । (६३) 





पश्चिम 

ऊपरके चित्रमें सूच्सूर्य; शु, शु', शु” स्वकक्षापर श॒क्रके 
तीन स्थान; ए, पृ, ए, ”=स्वकक्षापर पृथिवीके तान स्थान; भीच्भोम; 
पृशु, पृशु”=पृथ्वीसे शुक्र-कक्षापर दो स्पर्शे रेखायें ( 1818015); 
एवं भौ पृ" भौपृ=भोमसे भूकक्षापर दो स्पशं रेखाये हैं । पहले 
झुक्रको लीजिये । जबतक वह स्व-सम्बन्धित स्पश रेखाओंके बाहर 
रहता है तबतक बह पृ ( पृथ्वी ) से पश्चिमसे पूर्वकी ओर जाता 
हुआ ( मार्गी ) मालूम पडता है । किन्तु जब वह उक्त स्प रेखा- 
ओके भीतर आता है तब वह पृथ्वीकी अपेक्षा तेज चलनेके कारण 
पृ ( पृथ्वी )पे पूर्वे पश्चिमकी ओर जाता हुआ ( वक्त ) मालूम 
होता है और एक वार मार्गीसे वक्र होनेके पूर्व तथा दूसरी वार वक्रसे 
पुनः मार्गी होनेके पूर्व उक्त रेखाओंके भीतर ही वह दो वार स्थिर 
. सा जान पडता है । यही हालत बुवकी भी है । अब भौमको लीजिये। 
जबतक पृथ्वी भोम-सम्बन्धित स्पर्श रेखाओंके बाहर रहती है तबतक 
भौम पृथ्वीसे पश्चिमसे पूर्वकी ओर जाता (मार्गी ) मालूम होता है। 
पर जब पृथ्वी उक्त स्पशै रेखाओंके भीतर भ्रमण करती है तब भौम, 
भूगतिकी आपेक्षिक शीघ्रताके कारण, भूवासियोंको पूर्वसे पाश्चिमकी 
ओर हटता ( वक्र) जान पडता है और पृथ्वीकै उक्त रेखाओंके 
भीतर रहते ही भीम भी एक वार मार्गीसे वक्र होनेके पूर्व तथा इसरी 
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(६४) ज्योतिगणित कोझुदी । 


वार वक्रसे पुनः मागी होनेके 2 दो बार स्थिरसा देख पडता है। जब 
सूर्यकी एक ओर पृथ्वी हो और दूसरी ओर ग्रह हो तो ग्रहकी गति 
अतिचार हो जाती है; क्योंकि इस दशामें वह अपनी ओर पृथ्वीकी 
युक्त चालले चलता है । गुरु और शनि भोमवत हैं 

॥ अंशादि पश्चतारा-फल-सारिणी ॥ 
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१६०|२९।४४ 
१७०।१७।२९ 
१८० ३ ०। ० < | 
( १४ ) तारा-स्पष्टीकरण । भौम, गुरु और शनिका शीघ्रोच 
(3 ९ ०, मध 
मध्यम सूर्य हे और मध्यम सूर्यको ही मध्यम शुक्र और मध्यम बुध 
कल्पना कर वास्ताविक मध्यम शुक्र ओर वास्तविक मध्यम बुध 
ही क्रमश; उनके शीघ्रोच्च माने गये हैं । नियम (२) देखिये । मध्यम 
ग्रहमेंसे शीघ्रोच्चको .निकाल देनेसे उसका शीघ्र केन्द्र आता है । 
शीघ्र केन्द्र यदि ६ राशियोंसे न्यून हो तो उसके द्वारा, पर यादे वह 
६ राशियोंसे अधिक हो तो उसे १२ राशियोमेसे घटाकर शेषके द्वारा, 
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चतुर्थ परिच्छेद । (६५ ) 


मन्दू-फळ साधनकी रीति ( तीसरा परिच्छेद, नियम १६) पूवार्क्ते 
तारा-फछ सारिणीसे शीघ्रफछ निकाले । शीघ्रफछाद्वका संस्कार 
मध्यम ग्रहमें कर, उसे शीघ्र=फळाद्व संस्कृत मध्यम ग्रह बनावे । 
इस तरह संस्कृत मध्यम ग्रहमेंसे उसका मन्दो निकाल, उसका मन्द्‌ 
केन्द्र बनावे । मन्दकेन्द्र यदि ६ राशियोसे कम हो तो उसके द्वारा, 
पर यदि वह ६ राशियोंसे अधिक हो तो उसे १२ राशियोंमेंसे घटाकर 
शेषके द्वारा उक्त सारिणीसे मन्द फळ साधन कर उसका संस्कार मध्य 
ग्रहमें करनेसे मन्द स्पष्ट ग्रह बनता है । इस मन्द्‌ फलका संस्कार 
पूवोगत शीघ्र केन्ट्रमे करने, वा मन्द स्पष्ट ग्रहमेसे शीघ्रोच्चको घटा देनेसे 
द्वितीय शीघ्र केन्द्र आता हे । इस शीघ केन्द्रसे पुनः शीघ्रफल 
साधन कर मन्द स्पष्ट ग्रहमें उसका संस्कार करनेसे स्पष्ट ग्रह 
सिद्ध होता है । 

(१५) इष्ट केन्द्रांाका फलान्तर निकालना । पूर्वोक्त 
तारा फळ-सारिणीमें दी हुई इष्ट केन्द्रांशसे गत और गम्य अवाधियोके 
फलान्तरमें १० का भाग देनेसे इष्ट केन्द्रांशका फुलान्तर निकलता है 
और यह इष्ट केन्द्रांशाडुसार मन्द्‌वा शीघ्र होता है। जैसे इष्ट शीघ्र केद्रांश 
१७३ का फलान्तर मालूम करना है तो गत अवाधि १७०का फल अंशादि 
१७। २०, और गम्य अवाधे १८० का फल अंशादि ० । ° ६ । इनके 
अन्तर अंशादि १७।२९ में १ 9 का भागा पात इश्कन्द्रांशका फला- 
म्तर अंशादि १।४५ निकला और चूँकि इष्ट केन्द्रांश शीघ्र दै तो फला- 
न्तर भी शीघ्र हुआ । ध्यान रहे कि फल आर फलान्तर दो भिन्न वस्तु 
हैं। जैसे १७३ अंशोंका फल अंशाद्‌ १२१४ हैः पर फलान्तर केवळ 
` अशादि १। ९« है । दोनों अवधि्योके बीच प्राते अंशपर फल जिस 
क्रम ( १5६७ ) से बढ़ता वा घटता हे उसका नाम फलान्तर है । यादे 
दृष्ट केन्द्र ६ राशियोंस अधिक हो तो उसे १२ राशियोंमेसे घटाकर 
शेष केन्द्रांशपर फलान्तर लाना चाहिये । टू 

( १६ ) गति-फलका निकालना । अद्यतन ( आजक ) और 
श्वस्तन ( कलके ) स्पष्ट ग्रहोंका अन्तर ही स्पष्ट गाते है। पर इस स्प 
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(६६) ज्योत्तिगंणित कौखुदी । 


ग्रहान्तरम आज और कलके मध्यम ग्रहोंका अन्तर ( जो एक दिनकी 
मध्यम गति है ) और आज कलके ग्रह-फलोंका अन्तर है; और स्पष्ट 
गतिमै एक दिनकी मध्यम गति-और गाति-फल है। अतः दोनों ओरसे 
एक दिनकी मध्यम गतिको निकाल देनेसे एकदिनोत्पन्न ग्रह-फला- 
न्तर ही, समीकरण ( 4०३४०० ) के नियमानुसार, गतिफल के तुल्य 
रह जाता हे । पर यह फलान्तर ग्रहकी एक दिनकी मध्यम गतिपर 
निर्भर हे और नियम (१५) में जो ग्रह फळान्तर निकाला गया है, बह 
एक अंश ( ६० कलाओं ) के अधीन हे; अतः त्रैराशिक किया कि 
यादे ६० कलाआंपर इतना फलान्तर है तो गति-कलाओंपर कितना ! 
उत्तरार्थ फलान्तरसे गरति-कलाओंको शुणकर गुणन-फळमें ६० का 
भाग देना चाहिये । इस प्रकार प्राप्त फल स्वकेन्द्राबुसार मन्द 
वा शीघ्र गाति-फल होता हे । शीघ्र गति-फल द्वितीय शीघ्र 
केन्द्रसे निकालो । 

( १७ ) गति-स्पष्टीकरण । मन्द्‌ गति-फलको, यादे मन्द्‌ केन्द्र 
ककोदि हो तो, मध्यम गतिमें धन करनेसे और यादि मंद केंद्र मकरादि 
हो तो उसे मध्यम गतिमें ऋण करनेसे गति मन्द स्पष्ट होती है । फिर 
ग्रहकी शीघ्रोच्च गतिमेंसे उसकी मन्द स्पष्ट गतिको घटादेनेसे उसकी 
शीघ्र केन्द्र गति आती है) इस्‌ गतिके द्वारा गहका शीघ्र गाति-फल 
साधन कर उसे मन्द्स्पष्ट गतिम सारिणोके अग्रिम कोष्ठकाउुसार धन 
ऋण करनेसे, अर्थात्‌ यादि ग्रह-फल बढ रहा हो तो धन और यादे घट 
रहा हो तो ऋण करनेसे, गति स्पष्ट होती हे । और यदि शीघ्र गाति 
' फूल अधिक होनेसे मन्द्‌ स्पष्ट गतिमें नही. घट सक तो ऋण-संस्कार 
विपरीत करे जिससे ग्रहकी वक्र गति आती है। 

नोट-तारा-द्रयीकी शीघ्रोच्च गतिमें उनके मन्द गति फुका 
बिपरीत अर्थात्‌ धनका ऋण और ऋणका धन संस्कार करनेसे उनकी 
नवीन मतकी मन्द्‌ स्पष्टगति आती है जिसमेंसे उनकी मध्यम गति 
घटादेनेसे उनकी शीघ्र केन्द्र गाते मिळती है । 
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चतुर्थ परिच्छेद । ( ६७) 

(१८) भोम स्पष्टीकरण । मध्यम भौम रा. १०१२५६) ४३३मेसे 
इसका शीघ्रोच (मध्यम सूर्यं रा. ८२३) १९।२६ ) घटाया तो प्रथम 
शीत्र केन्द्र रा.२।१।४७।१७=अंशादि ६१।४७।१७दुआ। इसका शीघ्र 
फूल अं. २३। ३३ । १२ हुआ जिसका आधा अं,१९।४६। ३६ है, 
शीघ्र केन्द्र मेपादि है; अतः शीघ्र फठार्घको मध्यम भोममेंसे घटाया 
तो शीघ्र फलाडू संस्कृत भौम रा. १०। १३ । २० ७ हुआ। इसमेंसे 
भीमका मन्दोञ्च रा. ४। ११॥ ४२॥ २४ घटाया तो भोमका मन्द 
केद्र रा.६। १।३६। ४३ हुआ ।६ राशियोंसे अधिक होनेके 
कारण इसे १२ राशियोमेसे घटाया तो शेष रा. ५ । २८। २३। 
१७न्अ. १७८ । २३ । १७ आया, जिसका मन्द-फल कलाद्‌ 
२२० हुआ | मन्द केन्द्र तुलादि है; अतः उक्त मन्द्‌ फलको मध्यम 
भौममें जोडा तो मन्द स्पष्ट भौम रा. १० । २५। २८ । ४३ हुआ | 
फिर इस मन्द फलको प्रथम शीघ्र केन्द्र रा. २। १। ४७ | १७ मे 
जोडा तो द्वितीय शीघ्र केन्द्र रा. २। २। ५ । १७ हुआ । इसका 
शीघ्र फल अंशादि २३ । ४० । ४९ हुआ । द्वितीय शीघ्र केन्द्र भी 
भेषादि है; अतः इस शीघ्र फछको मन्द स्पष्ट भोमम॑ घटाया ता स्पष्ट 
भीम रा. १० । १। ४७ । ५४ हुआ । 

अब भौमी गति स्पष्ट करते हैं । शेष मन्द केन्द्रांश १७८ का 
फलान्तर कलादि १३ । ३६ हे। इससे भौमकी मध्यम गति कलादि 
३१ । २६ को गुणकर गुणन-फलमे ६ ० का भाग द्या तो मन्द 
गतिफूल कलादि ७। ७ आया । मन्द कन्त्र ककोदि है, अतः इस 
गति फलको मध्यम गतिमे जोडा तो भौमकी मन्दू स्पष्ट गति 
कलादि ३८ । ३३ हुई । द्वितीय शीघ्र केन्द्रका रक करादि 
२०। ४८ हे । भोमकी शीघ्रोच्च गति ५ । ८ मस उक्त मन्द स्पष्ट 
गतिको घटाया तो शीघ्र केन्द्र गति कलादि २०। ३६ इई। इसका 
उक्त शीघ्र फलान्तर कलाद २०। ४८ से युणकर गुणन-फळमें 
६० का भाग दिया तो शीघ्र गाति फल कलादि ७ । ८ आया । 
अग्रिम कोष्ठकानुसार ग्रहका शीघ्र फळ बढ़ रहा ₹ अतः इस शाः 
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(६८) ज्योतिगोणित कोछुदी । 


गाते फलको भौमकी उक्त मन्द स्पष्ट गतिमें जोड़ा तो भीमकी स्पष्ट 
गति कलादि ४५ । ४१ दुई । 


(१९) गुरु-स्पष्टीलरण । मध्यम शुरु रा. ७। १८।३५।३७ पेसे 
उसका शीत्रोच्च ( मध्यम सूर्य) रा. ८।२३। १९। २६ घटाया 
तो गुरुका प्रथम शीघ्र केन्द्र रा. १० । २५। १६ । ११ हुआ 
यह तुलादि है । इसे १२ राशियांम॑से घटाया तो शष अंशाद्‌ 
३४। ४३ ॥ ९९ हुआ । जिसका शीघ्र फल अं. ५। ३१।६ है। 
इसके आधे अं. २ । ४५। ३३ को उक्त मध्यम शुरुमें जोड़ा तो शीघ्र 
फलाडे संस्कृत गुरु रा. ७। २१ । २१ । १० हुआ । इसमेसे इसका 
मन्दोच्च रा. ५ । २० । १३ ! ७ घटाया तो शुरुका मन्द्‌ केन्द्र रा 
२।९१।८।३हुआ जो पे । इसके मन्द फल अँ.४ । २२। 
३७ को उक्त मध्यम [वराया तो? GE स्पष्ट शुरू रा. ७। 
१४। १३ । ० हुआ । पिर उस मर पलकों पूर्वोक्त प्रथम शीघ केन्द्र 
मसे घटाया तो गुरुका डितीय झील केन्द्र रा. १०।२०।५३। ३४ 
हुआ जो भी तुळादि है। इसको १२ राशियोमेंसे घटाया तो शेष 
अं. ३९। ६। २६ हुआ जिसका शीघ्र फल अं. ६। १०॥ ३ हैं । 
इसे मन्द्‌ स्पष्ट गुरुम जोडा तो स्पष्ट गुत रा. ७ । २०।२३। ३ हुआ | 





अब शुरूकी गति स्पष्ट करते हैं । मन्दकेन्द्र रा. २।१। ८। ३ 
के फळान्तर कलादि २ । १८ को गुरुकी मध्यम गति ५ से गुण 
गुणन-फलमें ६० का भाग देनेसे मध्यम गति फल ११ विकला हुआ । 
इसे मन्द केन्द्र मकरादि होनेके कारण गुरुकी मध्यम गति क. ४ ।५५ 
में घटाया तो उसकी मन्द स्पष्ट गाति क. ४।४८ हुई । इसे शीघ्रोच्चका 
गाति ९९ । ८ में घटाया तो शीघ्र केन्द्र गाति क. ५४। २० हुई । 
द्वितीय शीघ्र केन्द्र रा. १० । २०।५३। ३४ है । इसके शेषांशके 
फूलान्तर ९ से शीघ्रकेन्द्र गतिको गुणकर ग्ुणन-फलमें ६० का भाग 
दिया तो शीघ्र गति फल क. ८।९ हुआ । अग्रिम कोष्ठकानुसार इस 
न्दु स्पष्ट गतिमें जोडा तो गुरुकी स्पष्ट गति कलादे १२। ५७ हुई । 
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चतुर्थ परिच्छेद । (६९) 
) शानि स्पष्टीकरण । मध्यम शनि रा. १०।२४। १। 


~ 


(२० 
[a 


= 


७ ॥ शीघ्रोत्न रा. ८ । २३ । १९ । २६ | प्रथम शीघ्रकेन्द्र 

रा, २।०। ४१। ४१ ॥ शीघ्र फलाद्द अं.२। ३७।७॥ 

शीघ्रफलाद संस्कृत शनि रा. १० । २१। २४ । ० ॥ मेन्दोच रा. 
| 


AA 


८ । ८ । ३४ । ३८॥मेषादि मन्दकेन्द्र रा. २ । १२ । ४२ । २२॥ 
मन्द्फल अं. ७। ९। ३ ॥ मन्दस्पष्ट शनि १०। १६ । ५२॥। ४ ॥ 
द्वितीय शीघ्रकेन्द्र रा, १। २३ । ३२ । ३८ ॥ द्वितीय शीघ्रफल अं. 
४।४४ । ५३ ॥ स्पष्ट शनि रा. १० । १५। ७1 ११ ॥ 


शानि गति-साधन । मन्दफलान्तर क. २। ३०॥ मन्द्‌ 
गतिफल विकला ५ ॥ मकरादिगतिकेन्द्र ॥ मन्द स्पष्टगति कलादि 
१। ५५ ॥ शीत्रफलान्तर क. ४ | १२॥ शीक्र-केन्द्रगति [के. ५७ | 
१३ ॥ शीघ्र गतिफल कला ४ ॥ स्पष्टगति कलादि ५ । ९५ ॥ 


( ११) शुक्र स्पष्टीकरण । प्रथम शीघ्रकेन्द्र रा. ३।१६। 
१३ । १३ । शीघ्र-फलादे अं. २० । २८ । ५६ ऋण । मध्यमशुक्र 
( सूर्य ) रा. ८ । २३ । १९ । १६ ॥ शीप्रफलाद्वेसंस्कृत शुक्र रा. 
८॥ २ । ५० । ३० ॥ मन्दोच्च रा.  । १७। २५। २४ । तुलादि 
पदेन रा, १० । १५। २५। ६॥ चक्रशुद्ध रा. १। १४। 
३४। ५४ ॥ मन्द्‌ फल अं. १ । १५। २ घन ॥ मन्दस्प््युक रा. 
८ ॥ २४ ॥ ३४ । २८ ॥ द्वितीय शीघ्रकेन्द्र रा. ३ । १७॥ २८। 
१४ ॥ द्वितीय शीध्रफल अं. ४१ । १९। ४४२. १ । ११। 
१९ | ४४ ऋण ॥ स्पष्ट शुक्र रा. ७ । १३। १४ । ४४ | 

शुक्रगति-साधन । मन्दफलान्तर कलादि १॥ ६॥ मध्यम गति 
क. ५९ । ८ ॥ मन्दगतिफल क. १ । ५ ऋण ॥ मन्दस्पष्टगति क. 
५८ । ३ ॥ श्षीघ्रोत्च ( शुक्र ) गति क. ९६) ८ ॥ शीघ्रकेन्द्र गति क. 
३८ । ५ ॥ शीघफलान्तर क. १७। ३० ॥ शीघ्रगति फल क्‌. 
११ । ८ धन ॥ स्पष्ट गति क. ६० । ११॥ 
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(७०) ज्योतिर्गंणित कोसुदी । 

(२२) बुध स्पष्टीकरण । प्रथम शीघ्र केन्द्र रा. ९। १। १३। 
५६ ॥ चक्र शुद्ध रा. २। २८ । ४६ । ४॥ शीघ्रफलादू अं. ९ | 
५८ । २६ ॥ मध्यम बुध (सूर्यं ) रा. ८ । २३।१९। 
२६ ॥ शीघ्र फलाद्ध संस्कृत बुध रा. ९। ३ । १७ । ५२ ॥ मन्दोच्च 
रा.७ । २३ । २५। १० ॥ मेषादै मन्दकेन्द्र रा.१ । ९। ५२) ४२॥ 

न्द्फल अंशादि २ । ५० । ३३ ऋण ॥ मन्दस्पष्ट बुध रा. ८ । २० | 
२८ । ५३॥ द्वितीय शीघ्रकेन्द्र रा. ८।२८ ।२३।२३ ॥ द्वितीय शीघ्र- 
फूल अं. २० । १६। २०॥ स्पष्ट बुध रा. ९ । १०] ४५ । १३॥ 


ब॒धगति-साधन। मन्दफलान्तर कलादि रै । ४२ ॥ मध्यम 
गति क. ९९ । ८ ॥ मन्दगतिफल क. ३ । ३८ ऊण ॥ मन्दस्पष्ट 
गति क. ५५ । ३० शीघ्रोच्च (बुध ) गति क. २४५। ३३॥ 
शीप्रकेन्द्रगाति क, १९० । ३ ॥ शीघ्रफलान्तर क. ५। ४८ ॥ शीघ्रः 
गतिफल फलादि १८ । २२ ॥ स्पष्ट गाते क. ७३ । ९२ ॥ 


नोट-यहाँतक इस ग्रन्थमें सूर्यादिक ग्रहों तथा उनकी गातियों 
का जो स्पष्टीकरण किया गया हे उसके लिये मन्द शीघ्र तथा गाति-फलोको 
सम्बन्धित चक्रोंसे सानुपात निकाला गया हे । अब आगे उन फलों- 
को त्रिकोण-मितिसे निकालनेकी क्रिया बतलाई जाती है । 


( २३ ) त्रिकोण-मित्ति ( T71४०॥००९४:५ ) । गणित-शाखकी 
उस शाखाका नाम त्रिकोण-मिति है जिसके द्वारा त्रिशुजोंकी 
मुजाओंके विविध पारस्परिक सम्बन्ध तथा उन सम्बन्धोंसे उनकी 
मुजाओं और कोणोंके मान मालूम होते हैं। 


( २४ ) सरल ( 1००० ) ओर चापीय ( $९1०३] ) 
त्रिभुज । त्रिभुज दो प्रकारके होते हैं-( १ ) सरल जिनकी भुजाएँ 
सीधी रेखायें होती हैं और ( २ ) चापीय जिनकी मुजाएँ 
वृत्तोंके चाप होते हैं । 
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चतुथे परिच्छेद । (७१) 


(२९ ) कर्ण, शुज ओर कोटि । किसी भी समकोण त्रिभुजमें 
उसके समकोणके सामनेकी मुजा-कर्ण, तथा शेष दो कोणॉमेंसे किसी 
एकको इष्ट मानकर उसके सामनेकी मुजाको सुज, और तल्लग्नपर 
कर्ण-भिन्न भुजाको कोटि कहते हैं । 

Trigonometrical 

( २६) त्रेकोणमितिक निष्पत्तियां ९ Ratiosl) \ 
सरठ समकोण त्रिसुजमें समकोण-भिन्न किसी भी एक कोणको इष्ट 
मानकर उसके शुजमें कर्णका भाग देनेसे छब्धि सुजज्या ( 5१० ) 
कोटिमें कर्णका भाग देनेसे लब्धि कोटिज्या ( ८०७।०० ) और भुजमें 
कोटिका भाग देनेसे लब्धि स्पर्शे-रेखा ( 78०६००४ ) ये तीन निष्प- 
त्तियां उक्त इष्ट कोणकी आती हैं । यादे विपरीत क्रिया कीजाये 
अर्थात्‌ उक्त भाज्यो और भाजकोंको क्रमशः भाजक और भाज्य 
बनाकर भाग दिया जाय तो तीन और निष्पत्तियां निकलती हैँ । 
जो पूर्वानीत तीन निष्पत्तियोंके ठीक उलटी होती हैं । इनके नाम 
क्रमश; ये हें-कोटिच्छेदन रेखा (0०७९००४ ), छेदन-रेखा ( Secaut ) 
और कोटिस्पर्श रेखा (0०-४०४०१४ ) । इन ६ निष्पत्तियोंके 
अतिरिक्त एक सातवीं निष्पत्ति भी है जिसका नाम उत्क्रमज्या 
( Versed Sine ) है जिसे कर्ण और कोटिके अन्तरमें कर्णका भाग 
देकर छाते हैं अर्थात्‌ जी १-कोटिज्याके तुल्य होता है। 





इस चित्रमें कखग एक सरल समकोण त्रिभुज है जिसमें [ ग सम 
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(७२) ज्योतिगेणित कोसुदी । 


कोण और [ख इष्ट कोण है; अतः कख कणे, कग शुज और खग 
कोटि है । खकेन्द्रपर खक त्रिज्यासे एक वृत्त बनाया और खगको 
वृत्तस्थ घ बिन्दु तक बढा दिया । अब पूर्वोक्त त्रैकोणामितिक निष्प- 
त्तियां इस प्रकार हुई - 


कग 


मान 






गघ__खघ-खग 


नोट-उत्कमज्यात्क्ष्त कख क्ख 


यदि व्यासाद्ध खघको स्थिर रखकर कर्ण-रेखा खकको केन्द्र ख पर 
घड़ीकी सूईकी प्रतिकूल दिशामें घुमावें तो इष्ट कोण [ख का 
मान बढ़ेगा और उसके मानकी वृद्विके साथ-साथ उसकी ज्या, स्पर" 
रेखा और उत्क्रमज्या बढेंगी, पर कोडिज्या घटेगी और उनकी 
उल्टी निष्पत्तियोंकी दशा इससे उल्टी होगी अर्थात्‌ कोटिच्छद्न 
रेखा, और कोटि स्पर्श रेखा घटेंगी, पर छेदन रेखा बढेगी । यदि 
इष्ट कोणका मान ९० अंशोंसे अधिक हो जाये तो उसका छज 
बनाकर ही उसकी पूर्वोक्त निष्पत्तियां निकालनी चाहिये ॥ 
(२७) नियम २६ के द्वारा निकाली हुई निष्पत्तियां १ कर्ण-मान 
पर निकलती हैं । यादे किसी अन्य इष्ट कर्ण-मान पर उन्हें मालूम 
करनी हों तो उन्हे इष्ट कर्णमानसे गुण देना चाहिये । निम्न-लिखित 
चक्की निष्पत्तियां १००० कर्णमान पर निकाली गई हैं- 
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चलुथे परिच्छेद । (७३) 


नोट-स्पशे रेखा= आ ९ ००० | इस सूत्रका प्रयोग करो तो 
सूक्ष्म स्प. रे, मिळे । ९० अंशोंकी स्पर्श रेखा अनन्त है जिसका 
चिह्न ० है। 

( २८) ऊपर लिखे चक्रसे यादे किसी कोणकी कोडिज्या वा 
कोटि स्पर्श रेखा निकालनी हो तो उसे ९० अंशॉमेसे घटाकर शेषां- 
शोंकी ज्या वा स्प्षी रेखा निकाळळेनी चाहिये। शेषांशोंकी ज्या बा स्पर 
रेखा ही इष्टकोणकी कोटिज्या वा कोटिस्पर्श रेखा होगी । जैसे 
६ अंशोंकी कोटिज्या ९०-६ = ८४ अंशोंकी ज्या ९९४ हुईं । 
इसी प्रकार उक्त अँशोकी कोटिस्पश रेखा' ९५१२ दुइ । नियम 
४४ भी देखिये। | 

( २९ ) चापीय त्रिमुजोंकी सुजाएँ चाप होनेके कारण स्वतुल्य 
अशोके कोण स्वसम्बन्धित वृत्त-केन्द्रपर बनाती है; अत; उन सुजा- 
ओंकी भी पूर्वोक्त सभी निष्पत्तियां होती हैं। छि 

(३०) मन्दान्त्यफलज्या ओर शीघ्रान्त्य-फलज्या । ग्रहोंके 
परम मन्दूफलकी ज्याको मन्दान्त्य-फछज्या और उनके परम शीघ्र- 
फलकी ज्याको शीघ्रान्त्य-फलज्या कहते इ। आ चक्रसे 
गरहोंके मन्द और शीघ्र दोनों अन्त्य-फळ ज्याएँ मालूम होती हे 


ग्रह सूर्य | चन्द्र | भोम | इध | यरु | शक ण 


for 





फि —— 
— 





मन्दां. फ, ज्या | २८ | ८८ | २०० ७८ | ८९ | ३० | १३३ 


>या 








का ---->:>> 
<<< 


झीघ्रां. फ. ज्या | % | % | ६४९ ३६६ | १५५ | ७२४ | ११० 
कराया 





नोट-सर्य और चन्द्रको शीघ्रोचके अभाबसे शीघ्र-फल नही होता। 

(३१) शुज-फल ओर कोटि-फलका लाना । ग्रहके मन्द्‌ 
वा शीघ्रकेन्द्रंक सुजांशाकी ज्या और कोटिज्याको सम्बन्धित अन्त्यः 
फलज्यासे गुणकर ग्रणन-फलमें १००० का भाग देनेसे क्रमशः 
भुज-फळ और कोटि-फल आते हैं । 
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(७४ ) ज्योतिगेणित कोसुदी । 


(३२ ) स्पष्ट कोटि । अन्त्यफलज्याको मुजांशकी कोडिज्यामें 
केन्द्र मकरादि हो तो जोडनेसे, ओर कर्कादि हो तो घटानेसे स्पष्ट 
कोटि होती है । यादै अँ. फ. ज्या को. ज्यासे अधिक हो तो अं. फ 
ज्यामेंसे ही को. ज्या घटानी चाहिये। 

(३३ ) स्पष्ट कर्ण । स्पष्ट कोटिके वर्गमें सुजांश-ज्याके वर्गको 
जोड़कर योग फलका वर्ग-मूल लेनेस स्पष्ट कर्ण आता है । 

(३४) ग्रहोंका मन्द वा शीघ्र फल । ग्रहके सुज-फलको १००० 

गुणकर ग्रुणन-फलमें स्वसम्बन्धित स्पष्ट कणका भाग देनेसे फलकी 
ज्या आती है; अथवा केवळ अन्त्य फल ज्याको मुजज्यासे गुण- 
कर गुणन-फलमें स्पष्ट कणसे भाग देनेपरमी फलकी ज्या निकल 
आती है; दोनों क्रियायें वस्तुतः एक ही हैं यथा- 


भुफ<१०००_ भुज्या>'अफज्या>१०००_भुज्या>अफज्या । फूलज्या- 
काळू कणे १०० ०%कणे न कणे फल 


का धनु ( चाप ) ही फल है । यादे मन्द्‌ क्रिया की गई है तो यह 
मन्द-फळ होगा और यादे शीघ्र क्रिया की गई है तो यह शीघ्र फल 
होगा । ये सब बातें निम्न लिखित चित्रमें स्पष्ट हैं । 


ग्‌ 





इस चित्रमें दनद्रष्टाका स्थान; कनकक्षा-केन्द्र; दकन्अन्त्यफलज्याः 
उ=उच्च; उगत्मन्द वा शीघ्र केंद्रके भुजांश; गन्ग्रह; गरच्सुजज्या; करत 
कोटिज्या; रद स्पष्ट कोटि; दगन्स्पष्टकर्ण; दलर बढाये हुएं मध्यम 
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चतुर्थ परिच्छेद । ( ७५ ) 
कर्ण ग क पर लम्ब । यह लम्ब मकरादि-केन्द्रमें ग द्‌ क त्रिभुजके 
बाहर गिरेगा, पर कर्कादि केन्द्रमें उसके भीतर । यहां मकरादि केन्द्र 
हे, अतः लम्ब उक्त त्रि्ुजके बाहर गिरा है । कोण द्‌ ग ल फलहै। 


ज्या [ द ग ल=, नई} यह १ कणे-मानपर है । इसे १००० कर्ण 
मानपर करनेके लिये इसे १००० से गुण दिया । 


स्पष्टकर्ण द्‌ ग को दूसरे प्रकारसे भी लाया जा सकता है। गल 
द्‌ सम-कोण त्रिभुजमें द लन्शुज-फलमन्सुज; ग ल = ग काक ल= 
मध्यम कर्ण+कोटिफल=्कोडि; यहां मध्यम कर्ण १००० में कोटिफल- 
को जोडनेसे स्पष्ट कोटि आती हें । मकरादि-केन्द्रमें इन्हें जोडकर 
स्पष्ट-कोटि छानी चाहिये । जैसे यहां लाई गई है; पर ककादि केन्द्रमें 
इनका अन्तर लेनेसे स्पष्ट कोटि आती है । अब दगेन दुर 
+गल इत्यादे । 


( ३५ ) मन्द-केन्द्र-गति । ग्रहोकी मध्यम गतिमेंसे उनकी 
मन्दोच्च-गति घरा देनेसे उनकी मन्द्‌-केन्द्र-गति आती है; जैसे चन्द्र- 
की मध्यम गति अंशादि १३ । १०। ३५ मंसे उसकी मन्दोच्च 
( चन्द्रोच्च ) गति कलादि ६ । ४१ निकाल दिया तो उसकी मन्द 
केन्द्र-गति अंशादि १३ । ३ । ५४ मिली । सूर्यादि शेष ग्रहोकी 
मन्दोच्च गाति आते ही अल्प होनेसे उनकी मध्यम गाते ही उनकी 
मन्द्‌-केन्द्र-गति मान ली जाती है । 


( ३६ ) मन्द-गाति-फल । मन्द-केन्द्र-गतिको कोटि-फलसे गुण- 
कर, ग्रुणन-फलमें १००० का भाग देनेसे मन्द-गति-फल आता है। 
( ३७ ) सूर्य-स्पष्टी-करण । मध्यम सूर्य रा. ८। २२ । १९ 
। २६ ॥ मन्दकेन् रा. ६ । ४। ३६ | २१ । ॥ मुजांश अं. ४ । ३६ 
। २१ ॥ भुजज्या ८० ॥ कोटि ज्या ९९५ ॥ स्पष्टकोटि ९९५- 


5 CST क कणे-/ 3. =९६ ० ॥ मच्द-फल 
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(७६) ज्योतिगेणित कोझुदी । 


८०१६ 


८०५१५८ ३ > कलादि १०। २३ ॥ स्प. सू. रा ८ । १९३ | 


९६ 
२९ । ४९ मन्द-गति-फल ०८00“ कलादि २। १५॥ स्पष्ट 


गाति ६१। २३ । इसी प्रकार चन्द्रको भी स्पष्ट कर लेवे । 


(३८ ) भौम-स्पष्टी-करण । मध्यम भौम रा, १० । ३५ | 
६॥ ४३ ॥ प्रथम शीघ केन्द्र रा. २। १। ४७ । १७॥ ज्या ८८० 
॥ कोटिज्या ४७२ ॥ स्पष्ट कोटि = ४७९1६४६ ( अं. फ. ज्या) 
= १११८ ॥ प्रथम शीघ्र कणे १४२३॥ प्रथम शीघफलकी ज्या 


= य्य २३९९ अ. २३ । ३० । २७॥ इसका आधा अँ. 
११॥ ४५ । १८ ॥ शीघ्र-फलार्द्ध-संस्कृत भीम राश्यादि १०। 


१३.। २१ । २५ हुआ। 


अब भौमको मन्द-स्पष्ट बनाते हें । शी. फला. से. भौम रा.१०। 
१३। २९। २५ भौमका मन्दोच्च रा. ४। ११ । ४३।२४॥ मन्द-केन्द्र 
रा. ६। १३८ । १॥ मुजांश अं. १ । ३८ । १॥ ज्या२८॥ कोटिज्या 
९९८ स्पष्टकोटि ७९८ ॥ मन्दकर्ण ७९८ मन्दफलञ्या ७ ॥ मन्द 
फल कलादि २४ । १४ ॥ मन्द्‌ स्पष्ट भीम रा. १० । २५ । ३०। 


५७ हुआ । कोटि-फलर- ही मीड >१९९दन्परायः ३०० ॥ गति-फूल 


१००० 





ज्या= 





३११२६९५२००-कलादि६ । ११ ॥ मन्द्-स्पष्ट गति कलादे ३७। 


१००० 


३७ आई । 


अब भोमको छीप्रस्पष्ट करते हैं । भोमका प्रथम शीघ्रकेन्द्र रा. 
२॥ १ । ४७॥ १७ मन्द-फल क. २४। १४ ॥ द्वितीय शीघ्रकेन्ध 
रा. २। २। ११ 1३१॥ भुजांश ६२ । १९ । ३१ ज्या ८८४ ॥ 
कोटिज्या ४६६ ॥ स्पष्ट कोटि ४६६1६४६ ( अं.फ. ज्या )=१९१२॥ 
द्वितीयशीघ्रकर्ण १४२१ ॥ द्वि. शी. फ. ज्या रवि न४०२ ॥ 
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चतुर्थ परिच्छेद । (७७) 


द्वे. शी.फ. अंशादि २३ । ४१ । ३८॥ इसे मन्दस्पष्ट भोमसे 
घटा दिया तो शीघ्रस्पष्ट भौम रा. १० । १। ४९॥ १९ आया। 

(३९) शीघ्रस्पष्टगतिका लाना। शीघ्रकेन्द्रगतिको शीघ्रफलकी 
कोटिज्यासे शुणकर ग्रणन-फलम शीघ्रकर्णका भाग देनेसे जो लब्धि- 
प्राप्त हो उसे शीघ्रोच्च गतिमेंसे घटा देनेपर शेष स्पष्ट गति होती है । 
विपरीत शोधनमें शेष वक्र-गाते होती है । 


शीघ्रोच्चन-गतिप्रेंसे मन्द स्पष्ट गति निकालदेनेसे शीघ्रकेन्द्र गति 
आती है; अतः भोमकी शीघोच्च-गति क. ५९ ॥ < मेंसे उसकी 
मन्दस्पष्ट गति क. ३७ । ३७ निकाल दिया तो उसकी शीघ्र केन्द्र 
गति क. २१ । ३१ मिली । अब गाति-फल लानेके लिये द्वि. शी. 
फूलकी कोटिज्या ९१६ निकाली तो (२११३ १” )»% १६-१४२ १८ 
१३१ । ९३” ॥ ५९” । ८-१३!। ९२”=स्पष्टगाति ४५! । १६” ॥ 
अन्य ताराग्रहोंको इसी प्रकार स्पष्ट कर लेवे । 


( ४०) सूर्यक्ामन्द-फल लानेकी सरळ रीति । मन्दकेन्द्रकी 
भुआंश-ज्याको ४७ से शण, ग्रणन-फलमें ६ का भाग देनेसे 
बिकलात्मक मन्द-फळ आता हैःजैसे जुजज्या ८०९४७३६नवि. 
६२६ क. १०।२६॥ 


( ४१ ) खूर्यका गति-फल लानेकी सरल रीति । मन्दकेन्द्रकी 
कोटिज्याको ४ से गुण, ग्रणन-फलमें २९ का भाग देनेसे विकलात्मक 
गति-फल आता है; जैसे कोटिज्या ५५७५०४३२९-वि. १३७ = 
क्‌. २। १७ 


(४२) चन्द्रका मन्द-फल लानेकी सरल रीति । मन्दू- 
केन्द्रकी मुजांशज्याको १०९ से गुण, गुणन-फलमें ६ का भाग देनेसे 
विकलात्मक मन्द-फल आता है; जैसे मन्दकेन्द्रके सुजांश अं. ८७ । 
६। ६ की ज्या ९९७ है तो मन्द-फल = ९९७५१०९-६ = विः 
१८११२ -- अँ. ५। १। ९२॥ 
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(७८) ज्योतिगेणित कोसुदी । 


(४३ ) चन्द्रकागति-फल लानेकी सरल रीति । मन्द- 
केन्द्रके मुजांशकी कोटिज्याको २५ से गुण, गुणन-फलपें ६ का भाग 
देनेसे विकलात्मक गति-फल आता है; जैसे मुजांश अं. ८७। ६। 
६ की कोटिज्या ५० है तो ५०५२५-+६ = वि. २०८८ कलादि 
३ । २८ गति-फल । 


(४४ ) १००० मसे चक्रस्थ कोटिज्याको घटा देनेसे उक्कमज्या 
आती है; इसी प्रकार १००० में उक्तज्या ओर कोटिज्याका भाग 
दे, लब्धिकों १००० से गुण देनेसे क्रमश; को. छे. रे. और छे. रे. 


आती है। यथा को. छे. रे. ६० = दई = ११५४ । 


[(४५) ग्रहोकी नक्षत्र-चरणोंमें गति जानना । राइ्यादि ग्रहको 
कलादिमें परिणतकर उसमें ८०० का भाग देनेसे जो लब्धि मिले वह 
गत नक्षत्रकी संख्या और शेष वत्तेमान नक्षत्रका सुक्त भाग होगा। 
शेषमें २०० का भाग देनेसे लब्धि वत्तेमान नक्षत्रकी गत-चरण- 
संख्या और शेष वर्तमान चरणका सुक्त भाग होगा । फिर इस 
अन्तिम शेषको २०० मंसे घटानेपर बत्तमान चरणका भोग्य भाग 
मालूम होगा । भोग्य-भागमें ग्रह-गतिका भाग देनेसे जो दिनादिं 
लब्धि मिले उसे अवधिकी तारीखमें जोड़नेसे ग्रहका आगामी चर 
णमें प्रवेश काळ निकलेगा । प्रवेशकाळकी तारीख तथा घटी-पर्लमै 
तृतीय परिच्छेद्के नियम ( २३ ) के अनुसार निकाले हणे घट्यादि 
फलका संस्कार करनेसे प्रवेश-कालकी औदयिक तारीख और घटीपछ 
माळूम हांग । 

उदाहरण-स्पष्ट भीम राइयादि १० । १। ४७। ९४ = कलादि 
१८१०७। ५४ । इसमें ८०० का भाग दिया तो लब्धि २२ 
( श्रवण ) और शेष कलादि ९०७ । ५४ घनिष्ठाका सुक्त भार 
आया । इस दोषमें २०० का भाग दिया तो लब्धि २ ( धनिष्ठाकी 
गत-चरण-संर्या ) और शेष-कलादि १०७ । ९४ धनिष्ठाके वत्तैमान 
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चतुर्थ परिच्छेद । (७९ ) 


( तृतीय ) चरणका शुक्त भाग आया । इस अन्तिम शेषको २०० 
मंसे घडानेपर तृतीय चरणका भोग्य भाग कलादि ९२ । ६ 
निकला । इस भोग्य भागम भीम-गति कलादि ४५। ४१ का भाग 
देनेसे लब्धि दिनादि २। ० ९७। ४७ हुई । इसे तारीख ८-१- 
१९३६ पं जोडनेसे भीमका धनिष्ठाके चतुर्थ चरणमें प्रवेश-काल 
१० वीं जनवरी तथा घट्यादि ०।५७। ४७ हुआ । इसमें फल 
घट्चादि २।६। १३ का संस्कार किया, तो प्रवेशकालकी औद- 
थिक तारीख ९ बाँ जनवरी तथा घटी-पलादे ५८। ९२। ३४ हुये । 

( ४६ ) निम्न लिखित चक्र-द्रयसे यह मालूम होगा कि, भौमादि 
ग्रह अपने-अपने चक्र-शुद्व द्वितीय शीघ्रकेन्द्रके कितने अंशोंपर वक्र, 
मार्गी, उदित और अस्त हुआ करते हैं- 

(१) तारा-त्रयी । 





ग्रह | वक्राँश | सार्गोश | पञ्चिमास्तांश | पूर्वोदियांश 
भौम १६३ १९७ ३३२ २८ 
गुरु १२५ २३५ ३४६ १४ 
शनि ११३ | २४७ ३४३ १७ 





(२) तारा-द्वयी । 


[अह | कक पक्षमा | शोत | मार्गी | आल | प्य | Cc oS 
सागं | पूर्वास्त | पश्चिमोद्य 





ग्रह | वक्र | पश्चिमास्त | पूर्वोद्य 














शुक्र | १६५ १७७ १८३ १९५ २३६ २४ 
बुध १४५ १५५ २०५ २१५ ३१० ५० 
वक्रांश + मार्गोश ] 
नोट-पश्चिमास्तांश+ पूर्वोदयांश ति ६० 
पूर्वास्तांश + पश्चिमोदयांश 
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९८०) ज्योतिगोणित कौमुदी । 


( ४७ ) वक्र-शुक्र साधन । अवधि तारीख २८ वी अगस्त ३. 
स. १९३५ । चक्र ३ द्युगण ९७४ । मध्यम सूर्यं सम मध्यम शुक्र 
रा. ४। १२ । १४॥ २० शुक्रका प्रथम शीघ्र केन्द्र रा, ६1८ । १३ 
। २८ । चक्रशुद्ध रा. «। २१।४६। ३२ । = अंशादे १७१ | 
४६। ३२ ॥ शीघ्र फलार्द्ध अं. ९। ४८ । ३ धन। शीघरफलाद्ं 
संस्कृत शुक्र रा. । २२ । २ । २३ । मन्दोच्च रा. %। १७। २९ 
२४ । मन्दकेन्द्र रा. ७। ४।३६। ५९ । चक्रशुद्ध रा. ४। २५। 
२३ । १-अँशादि १४५ । २३ । १ । मन्दफलछ कलादि ६२ । ९८ | 
मन्द स्पष्ट शुक्र रा. ४ । १३ । १६ । ४८ । द्वितीय शीघ्रकेन्द्र रा. 
६॥९)॥ १५। ५६ | चक्रशुद्ध रा. ५ । २० । ४४ | ४न्झँ. १७० | 
४४ । ४ शीघ्रफल अं. २२ । ४ । ९८ स्पष्ट शुक्र रा. ५ । ५ 
। २१। ४६ । 


गति साधन । मन्द्फलान्तर क. १ । २४ । मन्दू-गतिफल क. 
१ । २३ घन । मन्द स्पष्ट-गति क. ६० । ३१ । झीघकेन्द्र-गति क. 
३५ । ३७ । द्वितीय शीघ्रफलान्तर अं. २ । २३-्क. १४३ । शीघ्र 
गति फल क. ८४ । ९३ । शीघ्रफल घट रहा है; अतः इस शीघ्रगति 
फलको मन्द स्पष्ट गतिमे घटाना होगा; पर अधिक होनेसे नहीं घट 
सकता; अतः विपरीत ऋण संस्कार किया तो कलादि २३ । २२ 
वक्रगाति हुई । 

(४८) भोमादि ग्रहोंके वक्रादि होनेका समय निकालना। 
चक्र-शुद्ध द्वितीय शीघकेन्द्रांश तथा इष्ट ग्रहके नियम (४६) कें 
चक्रोमे लिखे हुए वक्रादिके अंशोंका अन्तर निकाल उसमें अहकी 
तात्कालिक शीघ्रकेन्द्र-गतिका भाग देनेसे जो दिनादि लब्धि प्राप्त हो 
उसे, यादै वक्रादिके अंश अधिक हों तो, अवधिमें जोडनेसे, और 
यदि वक्रादिके अंश कम हों तो, अवधिमे घटानेसे, ग्रहके वक्रादि 
होनेका समय ज्ञात होगा जिसमें औदयिक-फळ ( तृतीय परिच्छेद, 
नियम २३ ) का संस्कार करनेसे वक्रादि होनेकी औद्यिक तारीख, 
घटी और पल आवेगे । 
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चतुर्थ परिच्छेद । (८१) 

उदाहरण | नियम ( ४७ ) के उदाहरणमें शुक्रका चक्र शुद्ध 
द्वितीय शीघ्र केन्द्रांश १७०। ४४ । ४ है और शुक्र उक्त केन्द्रके 
१६५ अंशॉपर वक्र हुआ करता हे, तो दोनोंके अन्तर अं. ५ । ४४। 
४=कलादि ३४४ । ४ में उसकी तात्कालिक शीघ्केन्द्र-गाति कलादि 
३५ । ३७ का भाग दिया तो लब्धि दिनादि ९ । ३९ । ३७ हुई । 
वक्रांश कम हैं; अतः इस लब्धिको अवधि २८ वीं अगस्त, ३. स. 
१९२३९, मैसे घटाया तो झुक्रके वक्र होने की तारीख १८वीं अगस्त, 
घटी-पल २० । २३ हुये । इसमें ओद्यिक फलका संस्कार करनेसे 
औदयिक तारीख तथा घटी-पल माठूम होंगे । ग्रहके मार्गित्वोद्यास्त 
काळ भी इसी प्रकार निकालना चाहिये । 


(४९ ) वक्रग्रहकी नक्षत्र-चरण-गतिका लाना । नियम ( ४५ ) 
के अनुसार वर्त्तमान नक्षत्रके वत्तेमान चरणका भोग्य भाग निकाल 
उसमें ग्रह-गतिका भाग देनेसे जो दिनादि लब्धि प्राप्त हो, उसे अव- 
घिमें घटा देनेसे ग्रहका वर्तमान चरणमें प्रवेश काल माठूम होगा । 


उदाहरण-२८ वीं अगस्त ई. स. १९३५ को वक़्-छुक्र ( स्पष्ट ) 
रा. ५ । ५। २० | ५२च्कलादे ९३२१। ४६ है। इसमें ८०० का 
भाग देनेसे लब्धि ११ ( गत नक्षत्र पूर्वफल्गुनी ) और शेष क. ९२१ 
। ४६ वर्तमान नक्षत्र उत्तर फल्गुनीका मुक्त भाग आया । फिर इस 
शेषमें २०० का भाग देनेसे लब्धि २ ( उ. फल्गुनीकी गत चरण 
संख्या ) और शेष क. १२१। ४६ (उ. फल्गुनीके तृतीय चरणका 
भुक्त भाग ) मिला । इस अन्तिमशेषको २०० मेंसे घटानेपर तृतीय 
चरणका भोग्य भाग कलादि ७८ । १४ आया । इसमें ग्रह गति क. 
२३ । २२ का भाग देनेसे दिनादि लब्धि ३ । २० । ५३ मिली । 
इसे अवधि २८ वीं अगस्तमेंसे घटाया तो शुक्रका उ० फल्गुनीके 
तृतीय चरणमें प्रवेश-काल २४ वीं अगस्त तथा घटी पछ ३९ । ७ 
आये । इनमें औदयिक संस्कारकर इन्हें औद्यिक बना लेवे । 
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(८२) ज्योतिगोणित कोझुदी । 


नोट-मार्गीग्रहकी चरण-गाते साधनेमें दिनादि लब्धिको अवधियें 
जोड़ा जाता है; पर यहाँ बिपरीत क्रिया की गई है, अर्थात्‌ लब्धिको 
अवधिमेंसे घटाया गया है; कारण कि ग्रह अपनी वक्रतावश तृतीय 
चरणमें अवधिसे पूर्वी प्रवेश कर गया है, और अब द्वितीय चरणमें 
प्रवेश करने जा रहा है । वस्तुतः वक्त दृश्टसि तृतीय चरणके भोग्य 
और मुक्त भाग क्रमशः उसके सुक्त और भोग्य भाग हैं । 

( ५० ) इस ग्रन्थमें जहाँपर ग्रहानयनार्थ किसी सिद्वान्त-विशेष 
का अनुसरण नहीं किया गया हो वहाँ इस ग्रन्थके बने ग्रहोंको इसी 
ग्रन्थके सूर्य-चन्द्र-फल-चक्र और अंशादि-पश्चतारा-फल-सारिणीके 
अनुसार बने समझना चाहिये। 

(५१ ) सूर्यसिद्धान्तातुसार ग्रहानयन। जिन्हें सूर्यसिद्धान्ता- 
नुसार ग्रहोका लाना अभीष्ट हो, वे निम्न-लिखित सूर्य सिद्धान्तीय ग्रह- 
मन्दोचचोको, जो गणित-द्वारा ३० सन्‌ १९०० के प्रारंभ तक निकाले 
गये हैं, काममें लावें- 
























७ 2० ° An, 
RE Vie (5 | fio 
9 न ७ ळं a Ey 
॥ पे टि हि च्य FR र 
प्र > ०१ 2 o_ ०” uw 
मर्द र श a ट्ट 0८0 
5 त 5 





चक्रगति 


नोट-इस चक्रमें चन्द्रका मन्दोच्च ( चन्द्रोच्च ) नहीं दिया गया है; 
कारण कि उसके गणितागत और वेधोपलब्ध, इन दोनों स्थितियोंमें 
बहुत अन्तर होनेकी संभावना रहती है; अत; तृतीय परिच्छेदके नियम 
३ के चक्रमें दिया हुआ चन्द्रोच्च ही-जो बीज देकर शुद्ध कर लिया 
गया है, यहाँ भी काममें लाने योग्य है । ग्रहोंके शेष उपादानभी उनके 
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mn 


चतुर्थ परिच्छेद । (८३) 


क्षेपक-चक्रो # से लेने चाहिये । झुक्रके वहाँ ओर यहाँके मन्दोच्चोंमें 
भारी आन्तर देख पड़ता है; यह अन्तर रा. ६। २७1३३।२ का है। 
अतः उदाहरण-स्वरूप शुक्रको ही सूर्य-सिद्धान्तानुसार स्पष्ट किया जाता 
है। यहाँ भी इस परिच्छेदके नियम २१ की तरह शीघ्र फलार्द्ध संस्कृत शुक्र 
रा, ८।२।६०।३० है । इसमेंसे इसका सूर्यसिद्धान्तीय मन्दोच्च रा. २।१९ 
। ५२ | २२ घटाया तो शुक्रका मन्दकेन् रा. ५ । १२ । ५८ । ८ 
मेषादि और कर्कादि हुआ ॥ मन्दूफल क. ३२ । ३९ ऋण । मन्द्‌ 
स्पष्ट शुक्र रा. ८ । १९ । ४६। ४७ ॥ द्वितीय शीघ्र-केन्द्र रा. हे । 
१५ | ४० । ३३ मेषादि और ककोदि ॥ शीघ्रफल रा. १ । १० | 

। १५ ऋण ॥ स्पष्ट शुक्र रा. ७1 ११ । ५८ । २८ ॥ गति- 
साधन ॥ मन्दफलान्तर क. १ । ४८ मन्द-गाति-फल क. १ । ४६ 
घन ॥ प्रध्यम-गति क. ९९ । ८ ॥ मन्द स्पष्टगति क. ६० । ९४॥ 
शीघ्रोचगति क. ९६ । ८ ॥ शीघ्रकेन्द्रगति क. ३५ । १४ ॥ शीघ्र- 
फलान्तर क. १७ । ३० गीघ्रगतिफछ क. १० । १७ धन ॥ स्पष्ट-गति 
क्‌. ७१ । ११ ॥ 

नोठ-जिन्हें प्राच्य ( भारतीय ) मतानुसार सूक्ष्मग्रहानयन 
अभीष्ट हो, वे इसी नियमके मन्दोच्चोंसे काम लेवे; पर शी. फ., मं. फ. 
ओर गति-फल सूक्ष्म त्रिकोण-मितिसे निकालें । इसके लिये वे पारे- 
शिष्टमे दिये प्रत्यंश ज्या और स्प. रे, चक्रोंका उपयोग करें । 

( ९२ ) नवीन ९ पाश्चात्य ) रीत्यतुसार अहानयन । 
पाश्चात्य मतसे ग्रहोंकी निम्न लिखित परममन्द्‌ फल ज्याये होती हैं- 





नोट-प्रहोकि शेष उपकरण, जैसे उनके क्षेपक मन्दोच्च आदि, 
* जो तृतीय परिच्छेद नियम३और चतुर्थ परिच्छेद नियम४में दिये गये हैं । 
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(८४) ज्योतिगेणित कौमुदी । 


इस ग्रम्थमें लिखे उनके क्षेपक चक्रों # से लेना चाहिये । पाश्चात्य 
मतमें अन्यग्रहोंके स्पट्टीकरणके पूर्व सूर्यको स्पष्ट करना परमावइयक 
है; अतः सर्वप्रथम सूर्यको ही स्पष्ट करते हें । इस प्रसङ्गे सूकष्म- 
ताके लिये त्रैकोणमितिक निष्पत्तियां ग्रन्थके परिशिष्ट भागमें दिये 
प्रत्येश ज्या-चक्र और प्रत्यंश स्प. रे. चक्रसे ली गई हैं । इस परि- 
च्छेद्के नियम ३३ और ३६ को देखिये। जिन्हें पाश्चात्य ( युरोपीय ) 
मतानुसार ग्रहोंको सूक्ष्म स्पष्ट करना अभीष्ट हो,वे इन्हीं (५२-६४) 
नियमोंका पालन करें । 

( ५३ ) सूर्य-स्पष्टी करण । तृतीय परिच्छेदके नियम १७ कमे 
लिखा सूर्यका मन्दकेन्द्र रा. ६। ४ । ३६ । २१ है, जिसका सुज 
अंशादि ४। ३६ । २१ है; अतः इसकी ज्या ८०॥ कोटिज्या९९७॥ 
स्पष्टकोटि ९६३ ॥ कणे ९६६ ॥ मन्द-फल क. ९ । ९२ धन॥ 
मध्यम सूर्य रा. ८। २३ । १९। २६॥ स्पष्ट सूये रा. ८ ।२३। 
२९। १९ ॥ कोटिफल ३४ ॥ मन्द्‌-गाति-फर क. २ । ० ॥ स्पष्ट 
गति क. ६१। ८॥ चन्द्र और उसकी गतिका स्पष्टी-करण एवं तारा” 
ग्रहों और उनकी गतियोंका मन्द स्पष्टी-करण इसी प्रकार करना 
चाहिये । पर तारात्रयीका मन्दकेन्द्र लानेके लिये उन्हें शीघ्र फाड़ 
संस्कृत करनेकी आवश्यकता नहीं है; बल्कि मध्यम ग्रहमेंसे ही उनका 
मन्दोच्च निकाल कर उनका मन्दकेन्द्र लाना चाहिये । तारा द्र्यीका 
मन्दकेन्द्र छाना नियम ५५ में दिया है । 

(९४ ) भौम-मन्द्र्पष्टीकरण । इस परिच्छेदका नियम 
१८ देखिये । मध्यम भौम रा. १०।२५।६ । ४३ मसे उसका 
मन्दोच्च रा. ४ । ११ । ४३ । २४ निकाल दिया तो उसका मन्द 
केन्द्र रा. ६। १३ । २३ । १९ मिला । जो तुलादि आर a 
हे । मुजांश अं. १३ । २३। १९॥ ज्या २३२ ॥ कोटिज्या ९,७२ 
स्प. कोटि ९७२-१८६-७८६ ॥ कर्ण ८१९ ॥ मन्दफल ज्या ९२ 


ना 


प me 
# जो ३ पारि. नियम ३ और ४ परि. नियम ४ में दिये गये है । 
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चतुर्थ परिच्छेद । (८५) 


मन्दफल अं, ३ । ३ । २० ॥ घन॥ मन्द्‌ स्पष्ट भीम १०। २८ । १० 
। दे ॥ मन्द स्पष्ट-गति साधन ॥ कोटिफल १८२.॥ मन्द-गति-फल 
कृ, ५ । ४३ घन ॥ मन्द-स्पष्ट-गति क. ३७। ९ ॥ 


(५५ ) ताराद्वयीका मन्द्रकेन्द्र लाना । मध्यम सूर्यमेंसे 
प्रथम शीघ्र केन्द्र निकाल देनेसे ताराद्रयीका शीघ्रोच्च आता है । फिर 
शीघोबमेंसे मन्दोच्च निकाल देनेसे ताराद्वयीका मन्दकेन्द्र माळूम होता है। 
इस मकार लाये हुए मंद केन्द्रपरसे मन्द्‌ फल लाकर उसका संस्कार 
शीध्रोच्चमे करनेसे पाश्चात्यमतसे मन्दस्पष्ट बुध और शुक्र निकलते है । 


(५६) पाश्चात्य मन्दस्पष्ट शुक्रका लाना । मध्यमसूये 
रा. ८ । १३ १९ | २६ ॥ शुक्रका प्रथम शीघ्रकेद्ध रा. ३। १६। 
१३। १२ ॥ शीघ्रोच्च रा. ५ 1 ७ । ६। १४ ॥ मंदोच रा. ९। १७ 
२५ | २४ ॥ मन्द्‌ केन्द्र रा. ७। १९। ४० | ५० ॥ तुलादे और 
कर्कादि ॥ सुजांश ४९। ४० । ५० ॥ ज्या ७६२॥ कोटिज्या ६४७॥ 
स्पष्टकोटि ६४७-१४=६३३ ॥ कणे ९९० ॥ मन्द्‌ फल ज्या ११॥ 
मन्द्फल क. ३८। ५० धन ॥ इसे उक्त शीघ्रोच्चमै जोड़ा तो मन्द्‌ 
स्पष्ट शुक्र रा. ६५1 ७। ४६। ४ मिला ॥ गति साधन॥ कोटिफल ९ ॥ 
मन्द गति फल वि. ९२ ॥ शीघ्रोच्चकी मध्यम गति क. ९६ । ८ ॥ 
मन्द-गाति-फल वि. ९२ को जोडा तो मन्दस्पष्ट-गति क. ९७ | ० 
मिली । इसी प्रकार बुधको भी मन्द स्पष्ट करे ॥ 


(०७) कक्षा संस्कार । सूर्य-भिन्न मन्द्‌-स्पष्टग्रह शराग्रमें रह- 
नेके कारण अपनी कक्षाके स्पष्ट होते हैं । उन्हें शर-मूलमें लाकर 
क्रान्तिवृत्तस्थ करनेके लिये उनमें कक्षा-संस्कार करना पडता है । 
यात-बिन्दुसे शराय्र और शर-मूलकी दूरी सदा एकसी नहीं रहती । 
उनकी दूरीमें जो विषमता होती रहती है, उसीका नाम कक्षा-संस्कार 
हे । पातस्थ ग्रहमें कक्षा-संस्कार नहीं होता; क्योंकि वहां शराभाव है । 
पातसे ९० अंशोंकी दूरी पर भी कक्षा-संस्कार नहीं होता; क्यों कि 
यहाँ शराग्र और शर-मूल पात-बिन्दुसे तुल्य दूरी पर रहते हैं । कक्षा- 
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(८६) ज्योतिगोणित कोखुदी । 


संस्कारका उपचय और अपचय पातसे ९० अंशोके ७७. 
हुआ करता है । उसका परम उपचय ४५ अंश पर होता है। 





इस चित्रमें कतन्क्रान्ति-वृत्त; पथन्ग्रह-कक्षा; छन्पात-बिन्दु; ग ग'= 
शर) गरख-कक्षा-स्थ ग्रह; ग' = कान्ति-वृत्तस्थ ग्रह; चाप खण्ड लत 
मेसे एक खण्ड लट-लगंके काटा । बस ग'ट कक्षा-संस्कार हुआ । इसे 
विषुवांश-फलकी तरह समझना चाहिये । इसकी स्वल्पताके के कारण 
इसका गणित नहीं किया गया । जो सूक्ष्मताके बहुत प्रेमी हों, उन्हें 
चाहिये कि आगे कही हुई रीतिसे ग्रहका शर-केन्द्र लाबें। फिर द्विः 
णित शरकेन्द्रकी ज्याको ४०८, ५४, ७७२, २७, १८० और ९७ से 
गुण, ग्रणन-फलमें १००० का भाग देकर क्रमशः चन्द्र, भौम, बुध, 
गुरु, शुक्र और शनिका विकलादि कक्षा-सेस्कार निकाल ठेवे आर 
विषुवांश-फलकी ही तरह इसे सम-विषम पादानुसार मन्द स्पष्ट अमे 
क्रमशः धन-ऋण करें । पर यहाँ सपात ग्रहका सम-विषमपाद ठेना 
चाहिये । यह पाश्चात्य प्रथा है । 

(५८) मध्यम मन्दः कणे । पृथ्वीसे चन्द्र और सूर्यकी, हा 
सूर्यसे तारा-प्रहोंकी दूरीका नाम मन्द-कणे है । यह दूरी सदा घटत 
बढती रहती है । इसके मध्यम मानको मध्यम मन्द-कण कहते 
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चतुर्थ परिच्छेद । (८७) 
थवीसे सूर्यका मध्यम मन्द-कर्ण १०,००० माना जाये तो अन्य 


पृ 
रोके आपेक्षिक मध्यम मन्द-कर्ण निम्न लिखित चक्रानुसार होंगे- 
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( ५९ ) वास्तविक मन्द-कर्णका लाना । ग्रहको मन्द-स्पष्ट 
करते समय जो मन्द-कणे आता हे, वह त्रिज्योत्यन्न हे अर्थात्‌ १००० 
के कक्षा-व्यासाद्ध पर उत्पन्न होता हे । उसको ग्रहके चक्र-लिखित 

NINN 


मध्यम मन्द-कर्णसे गुण, गुणन-फलम १००० का भाग देनेसे ग्रहका 
वास्तविक मन्द-कणे आता है । इस नियमके अनुसार सूर्यका वास्तबिक 
मन्द-कर्ण= ०-९ ६६०; भोमकान 0 *=१२४७९; 
>७२३ 
१००० 
( ६० ) कर्ण-संस्कार । नियम ९९ में जो वास्तविक मन्द-कर्ण 
आये हैं, वे स्वकक्षास्थ ग्रहके हैं; उन्हें क्रान्तिवृत्तस्थ ग्रहके लिये बनानेमें 
उनमें कर्ण संस्कार करना पडता है, यह सदा ऋण होता है । चन्द्र, 
बुध और शुक्रके कर्ण-संस्कार प्रायः नहींके तुल्य हैं । भोम, गुरु और 
शनिके कर्ण-संस्कार लानेके लिये उनके शरकेन्द्रकी ज्याको क्रमशः 
८, १३ और ९१ से गुण, गुणन-फलमें १००० का भाग देनेसे प्राप्त 
लब्धिको उनके वास्तविक मन्दकर्णमें घटाना चाहिये । पर स्वल्पान्तरके 
कारण इसे भी छोड दिया । यह भी पाश्चात्य प्रथा है । 


( ६१ ) तारा-त्रयीका शात्र स्पष्टीकरण । मन्द्‌ पष्टतारामेसे 
स्पष्ट सूर्यको निकाल देनेसे शीघ्र केन्द्र होता है । शीघ्र केन्द्रके भुजकी 
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=७१६१ । 





शुक्रका= 


(८८) ज्योतिगोणित कोझुदी । 
कोटिज्याको सूर्यके वास्तविक कणसे गुण, गुणन-फलपें १००० का 
भाग देनेसे बास्तविक कोटिफल मिलता है । इस कोटिफलको प्रहके 
वास्ताविक मन्द कर्णम यदि शीघ्र केन्द्र मकरादि हो तो जोडनेसे, पर 
यादि शीघ्र केन्द्र कादि हो तो घटानेसे पराख्य आता है । फिर शीघ्र 
केन्द्रके मुजकी ज्याको सूयेके वास्तविक कणेसे गुण, शुणन-फलमें 
पराख्यका भाग देनेसे शीघ्र फलकी स्पर्श-रेखा मिलती है, जिसका 
धनु शीघ्रफल होता है. जिसे पूवेवतही मेद स्पष्ट अहमें धन ऋण 
जानना चाहिये । 

मन्द्‌ स्पष्ट भौम रा. १० । २८। १०। ३॥ स्पष्ट सूर्य रा. 
८। २३ । २९ । १९॥ शीघ्र केन्द्र रा. २ । ४। ४० । ४४ मेषादि 
और कर्कादि ॥ ज्या ९०४ ॥ कोटिज्या ४२८ ॥ वास्तविक कोटिफल 
४१३४ ॥ ग्रहका वास्तविक मन्द कणे १२४७९ ॥ पराख्य १६६१३॥ 
शीघ्रफलकी स्पशे रेखा= 5७१४३ ५२६ ॥ शीघ्रफल अं. २७ । ४३ 
३८ ॥ स्पष्ट भौम रा, १०। ०। २६ । २५ ॥ 








( ६२ ) तारा-द्वयीका स्पष्टीकरण । स्पष्ट सूर्यमेंसे मन्द्‌ स्पष्ट 
ताराको निकाल देनेसे शीघ्र केन्द्र आता हे । शीघ्र केन्द्रके मुजकी 
कोटिज्याको ग्रहके वास्तविक मन्द कर्णसे गुण, गुणन-फलमें १००० 
का भाग देनेसे वास्तविक कोटिफल मिलता हे । इस कोटिफछको 
सूयेके वास्तविक कर्णमें मकरादि शीघ्र केन्द्रमें धन तथा कर्कादि 
शीघ्र केन्द्रमे ऋण करनेसे पराख्य आता है। फिर ग्रहके शीघ्र केन्द्रके 
भुजकी ज्याको ग्रहके वास्तविक मन्द कर्णसे गुण, गुणन -फलमें पराख्य- 
का भाग देनेसे शीघ्र फलकी स्पश रेखा निकलती है, जिसका धनु शीघ्र 
फल होता हे । इसका संस्कार स्पष्ट सूर्यमें शीघ्र केन्द्रानुसार 
करना चाहिये । 

स्पष्ट सूये रा. ८। २३ । २९ । १९॥ मन्द्‌ स्पष्ट शुक्र रा. 5 
७।४५। ४ ॥ शीघ्र केन्द्र रा. ३। १५ । ४४ । १५ मेषादे आर 
ककोदि ॥ भुज रा. । १४ । १५। ४५ ॥ ज्या ९६२ ॥ कोटिज्या 
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चतुर्थ परिच्छेद । (८९) 


२७२ ॥ वास्तविक कोटि फळ १९४८ ॥ सूर्यका मन्द कर्ण ९६६०॥ 
पराख्य ७७१२ ॥ शीघ्र फलकी स्पर्श रेखा=- फट ८९२ ॥ 
शीघ्रफल रा. १११॥४ ६1२७ ऋण ॥ स्पष्ट झुक्र रा. ७ ११।४२।६२॥ 

( ६३ ) वास्तविक शीघ्र कणे । पृथ्वीसे ग्रहकी वास्तविक 
दूरीका नाम वा. शी. कर्ण है। ग्रहके पराख्यको १००० से गुणकर 
गुणन-फलमें शीघ्र फलकी कोटिज्याका भाग देनेसे लब्धि वा. शी. 
कर्ण होती है । भोम-शी. फ. को.ज्या <८५ ॥ उसका वा. शी. कर्ण= 
पराख्य १६६१३५१०००-८८५=१८७७२॥ शुक्र-शी. फ. को. ज्या= 
७४६ ॥ उसका वा. झी, कर्णन्पराख्य ७७१२५१०००-+७४६= 
१०३३८॥ 

( ६४ ) गाति साधन । मन्द्‌ स्पष्ट ग्रहको स्पष्ट ग्रहहीन करनेसे 
गति-केन्द्र आता हे । उसके मुजकी कोटिञ्याको गति-गुणकसे गुण, 
गुणन-फलमें १०००० का भाग देनेसे लब्धि आद्यसंज्ञक होती है, 
जो कर्कादि-केन्द्रमें ऋण तथा मकरादिमें धन होती हे । पुनः स्पष्ट- 
अहमेंसे स्पष्ट सूर्यं हीन करनेसे झीघ्रगति केन्द्र आता है । इसके 
सुजकी कोटिज्याको ५९१ गुण, गुणन-फलमें १०००० का भाग 
देनेसे लब्धि शीघ्र गति-फल होती है, जो आवसंज्ञककी तरह ही 
ऋण धन होती है । आद्यसंज्ञक और शी. ग. फलके, यादे बे एक 
चिहके हों तो, योगको; पर यदि वे भिन्न चिहक हों तो वियोगको 
१०००० से गुण,ग्रुणन-फलम शीघ्र-कर्णका भाग देवे तो लब्धि कलादि 
स्पष्ट-गति होती है । यह यादि ऋण चिह हो तो ग्रह वक्री होता 
हे ॥ भौम ॥ गतिकेन्द्र अं. २७। ४३। ३८ ॥ कोटिज्या ८८५ > 
गति-ग्रणक ४७९--१००००-आयसंज्ञक ४२.३९१५ ॥ पुनः शी. 
ग. केन्द्र रा. १। ६। ५७ । ६ ॥ कोटिज्या ८००५५९ १--१०००० 
= शी. ग. फल ४७.२८०० ॥ दोनोंका योग ८९, ६७१५ > 
१००००-शी- कर्ण १८७७२ = स्पष्टगति क. ४७ । ४६ ॥ शुक्र 
गति-केन्द्र रा. ९५। २६। २। १२॥ सुज रा. २। ३ । ५६७ ४८॥ 
कोटिज्या ४३९ २ गति-गुणक ६९५--१०००० = आद्यसंज्ञक ३०. 
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(९०) ज्योतिगंणित कोमुदी । 


५२०५ ॥ पुनः शी. ग.-केन्द्र रा. १० । १८ । १३। ३३ ॥ भुज 
रा. १ । ११ । ४६ । २७ ॥ कोटिज्या ७२६८५९,१५-१००००= 
४४. ०८८६ ॥ दोनोंका योग ७४. ६०९१ ५ १०००० - शी. 
कणे १०३३८मय्प्ट-गति क. ७२ । १० ॥ दोनों ग्रहोंके दोनों-गति 
केन्द्र मकरादि ( धन ) थे । फुट नोट देखिये । 

( ६५ ) यहाँ पहले भोमादि पञ्चताराओंको पाश्चात्य रीत्यबुसार 
शीघ्र स्पष्ट करनेके लिये जो सूयं तथा उनके वास्तविक मन्द-कणे 
लाये गये हैं, वे सुखार्थ किञ्चित्‌ स्थूल हैं । यदि उन्हें सूक्ष्म छाना 
हो तो उक्त ग्रहॉके स्पष्ट मन्द-केन्द्र, केन्द्रच्युति ( £००९४४ 
तथा मन्द-कर्णाङ्क जो नीचेके चक्रमे दिये हैं, काममें लाने चाहिये । 
ग्रहके मध्यम मन्द-केन्द्रको मन्द-फल संस्कृत करनेसे बह स्पष्ट मन्द- 
केन्द्र होता हे । फिर स्पष्ट मन्द-केन्द्रके सुजकी कोटिज्याको १००० 
से भाजित कर, ढब्धिको ग्रहकी केन्द्रच्युतिसे गुण, गुणन-फलको 
यादे स्पष्ट मन्द-केन्द्र कर्कादि हो तो १ में जोडनेसे, पर यदि वह 
मकरादि हो तो ९ में घटानेसे हार आता हे । फिर इस प्रकार प्रात 
हारसे ग्रहके मन्द-कणोडूमें भाग देनेसे उसका सूक्ष्म वास्तविक मन्द 
कर्ण स्पष्ट होता है, जिसके द्वारा पूर्ववत्‌ पराख्य, स्प. रे. शीघ्रफल 
आद शीघ्र स्पष्टीकरण सम्बन्धी गणित-कारय्यं कर लेवे- 


फुट नोट । पाश्चात्य मतमें ग्रह, उच और पातोंको सायन बनाते हैं ।ई. स 
१९१५ और इष्ट ई. सनके अन्तरमें ७२ का भाग देनेसे जो अंशादि लब्धि 
मिले, उसे अंशादि २२ | ३१ । २४ में, यादे इष्ट सन्‌ अधिक हो तो जोडने 
पर, कम हो तो घटानेसे इष्ट ई. सनके प्रारंभिक अयनांश आते हैं। पुनः प्रात 
मासके लिये इसमें विक. ४ और मिलावे । इस हिसाबसे ई. स. १९२६ के 
प्रारंभिक अयनांश २२" । ४८! । ५४ ?? आते हैं । 
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५ 










चतुर्थ परिच्छेद । (९१) 


उदाहरण-कल्पना की कि सूर्यका मध्यम मन्द-केन्द्र रा. ६। ४। 
३६॥ २१ । ( तुठादै ) है तो मन्द्फल=१०' । ३५” धन; स्पष्ट 
पन्द-केन्द्र रा. ६। ४॥ ४६। ५६ ( ककोदि ); भुजांश ४. । ४४६ 
९६”; कोटिज्या ९९७--१०००-लब्धि, ९९७; हार=१+ . ९९७४" 
०१६८ = १.०१६७; वास्तविक सूक्ष्म मम्द-कर्ण=९९९७+१. 
०१६७२ ९८३३ । इसी प्रकार इष्ट ताराग्रहका सूक्ष्म मन्द-कर्ण 
निकाल शीघ्र स्पष्टीकरण सम्बन्धी गणित करे । 

इति श्रीरजनी-कान्तशाखिक्रतै। ज्यो तिर्गणित-कोमुद्यां पञ्चतारा- 
स्पष्टी-करणो नाम चतुर्थः परिच्छेद: । 
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पञ्चम परिच्छेद । 
— oO — 
निप्रश्नाधिकार । 

( १ ) ज्योतिःशाख्रके जिस अधिकारमें दिशा, देश और काल 
विषयक इन त्रिविध प्रश्नोंका विचार किया जाता है, उसे त्रिप्रश्ना- 
धिकार कहते हैं । 

(२ ) दिशा साधन । २१ जून वा २२ दिसम्बरके दिन खूब 
समतल पृथ्वीपर एक वृत्त खींच उसके केन्द्रमै एक सीधी लकड़ी 
( शकु ) खडी करो । शंकुच्छायाका अग्र-भाग एक बार पूर्वाहमें 
और दूसरी बार अपराहुमें वृत्तकी परिधिको जिन दो बिन्दुं पर 
स्पर्श करे, उन्हें एक सीधी रेखासे मिला दो । पुनः इस मिलानेवाठी 
रेखाको समकोण पर कारता हुआ जो वृत्तका व्यास बनेगा, वह दक्षि- 
णोत्तर रेखा, ओर दक्षिणोत्तर रेखाको समकोण पर काटनेवाळा जो 
व्यास होगा वह पूर्वापर रेखा होगा । इस प्रकार केन्द्रपर जो चार 
समकोण उतपन्न होंगे, उन्हें सम द्वि-भाग करनेसे दिशाओंके चार कोण 
मालूम होंगे । 





' उपरके | चित्रमें कनवत्तके्द्र जिसपर शंकु खडा है, कछ इ 
पूर्वाह्न छाया । कछ' उसकी अपराह्न छाया । छछ' छायाग्र FE 
रेखा; दउ दक्षिणोत्तर और पूप पूर्वापर रेखा है । क केन्द्रपर इनसे 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 





पश्चम परिच्छेद । (९३) 


बने चार समकोण हैं, जिन्हें समद्विभक्त करनेवाले वाआ और ईनै दो 
व्यास हैं, जो चार दिशा-कोणोंको उत्पन्न करते हैं । यथा-कई 
ईशान; कआ, आग्रे; कने, नेऋत्य और क-वा, वायव्य। 

नोट-२१ जून वा २२ दिसम्बरको इस कारण दिशा-पाधन 
करना चाहिये कि उस दिन सूर्यके अयनान्त-बिन्दु ( 301500 ) 
पर रहनेके कारण उसकी क्रान्ति स्थिर रहती है, जिससे मध्याह्न रेखा 
और दक्षिणोत्तर रेखा दोनों एक हो जाती हैं। यादि वर्षकी किसी 
दूसरी तारीखको दिशायें साधी जायें तो सूर्य-क्रान्तिका प्रतिक्षण 
बदलते रहनेके कारण उसकी जितनी क्रान्ति उद्य-कालम होगी, 
उससे भिन्न क्रान्ति अस्तकालमं होगी । जिससे दक्षिणोत्तर रेखा 
मध्याह रेखासे भिन्न होगी ओर उसका पता बिना त्रिकोण-मिति 
जाने नहीं लगेगा । 

(३ ) निरक्षवृत्त ( 7०7९7१] पुण्य )उस कल्पित वृत्त- 
का माम है, जो पृथ्वीके चारों तरफ उसके दोनों धुवोंस बराबर 
ढूरीपर खींचा जाता हे । यही पृथ्वीकी विषुवरेखा है । 

(४) द्राचिमा ( ०३ ) किकी स्थानकी द्राधिमा वह 
कल्पित वृत्तां है, जो उस स्थानसे होता और निरक्षको समकोण 
पर काटता हुआ एक धुवसे इसरे श्ववतक खींचा जाता है । यहाँ 
निरक्ष शब्दसे पार्थिव द्राधिमाका बोध हुआ। इस पार्थिव द्राधिमाका 
प्रतिबिम्ब-स्वरूप जो आकाशीय द्राधिमा हे, वही मध्याह्न वृत्ताद्वे है । 

(५ ) अक्षांदा ( 1-9१ए१० ) किसी स्थानका अक्षांश निरक्षसे 
उस स्थानकी दूरीको कहते हैं, जो उस स्थानकी द्राधिमापर अंशादिमे 
नापी जाती है । अक्षांश निरक्षसे इष्ट स्थानके दिशाबुसार ९० अंझों 
तक उत्तर और उतने ही दक्षिणकी ओर नापा जाता है। 

- (६) देशांश वा देशान्तर ( 170781५०१० ) किसी स्थानका 
देशान्तर किसी दूसरे स्थानकी द्राधिमाको प्रधान द्राधिमा ("९ 
९१७१ ) मानकर उस प्रधान द्राधिमा और इष्ट स्थानकी द्राविमाके 
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(९४ ) ज्योतिगेणित कोछुदी । 


बीचकी दूरीको कहते हैं, जो निरक्षपर अंशादिमें नापी जाती 
देशान्तर प्रधान द्राधिमासे इष्ट स्थानके दिशाबुसार १८० अंशोतक 
पूर्व और उतना ही पश्चिमकी ओर नापा जाता है ॥ 

(७) भू-मध्यरेखा । भारतीय ज्योतिवित्‌ मधान मानी हुईं 
द्राधिमाको ही भूमध्य रेखा कहते हैं । प्रत्येक देशवाले अपनी-अपनी 
अलग अलग प्रधान द्राधिमा मानते हैं । इुङ्गछैण्डवाले ग्रेनिच 
( ॥7०थाज्ांणा ) की और भारत-वासी कुरुक्षेत्रकी द्राधिमाको 
प्रधान द्राधिमा ( भूमध्यरेखा ) मानते हैं। इस पुस्तकर्म काशीकी 
द्राधिमाको ही प्रधान मान, सारा गणित-काये किया गया है 


भ 


म्‌ 


ऊपरके चित्रमें नर = निरक्षः भदमत्मूमध्य रेखा; इस्इष्टस्थान; 
भइमन्डृष्ट स्थानकी द्राधिमाः = दशस्देशान्तर ( इश्स्थानका ) और 
शइन्दृष्टस्थानका अक्षांश है । 

( ८ ) पलभा ( Shadow of the Gnomon )। २१ माचे वा 
२३ सितम्यरके दिन अर्थात्‌ जिस दिन सूर्य नाडी-वृत्तपर रहे, उस 
दिन १२ अंगुलके शंकुकी मध्याह कालीन छायाकी लम्बाई स्वदेश 
की पलमा होती है । एक खूब सीधी, सुडौल और १२ हाथ लम्बी 
काठ वा धातुको बनी छड़ी लेकर उसके प्रत्येक बारहबें खण्डको ६० 
तुल्य उपसण्डामें विभक्त करे । फिर इन खण्डो और उपखण्डोंको 
क्रमशः अंगुल और व्येगुलकी संज्ञा| देकर इस छडीकी मध्याह-कालीन 
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पञ्चम परिच्छेद । (९५ ) 
छाया पूर्वोक्त तारीखोंके दिन इसी पैमानेसे नापे तो स्वदेशकी पलभा 
ज्ञात होगी । 

(९ ) पल्भासे अक्षांश लाना । पळभाको ५ से गुण, 
गुणन-फठमैसे पलभाके वर्गका दशमांश घटानेसे स्वदेशका अक्षांश 
निकलता है । प्राचीन मतानुसार काशीकी पलमा अँगुलादि ५। ४५ 
हे । इसको ५ से गुणा किया तो गुणन-फछ २८ । ४५ हुआ । फिर 
पलभाका वर्ग किया तो ३३ । ३ । ४५ हुआ । इसके दशमांश ३। 
१८ । २९ को पूर्वोक्त गुणन-फलमेंसे घटाया तो काशीका अक्षांश 
अशादि २५ । १६ । ३८ हुआ । काशीकी वत्तेमान पलभा अंगुलादि 
५ । ४० मानी जाती है, जिसपर पूर्वोक्त नियमानुसार काशीका 
अक्षांश अंशादि २५ । ७। २० आता है । दोनों पलभाओंपरके 
अक्षांशोंको जोडकर योग-फलका आधा करनेसे अंशादि २५। १७ 
आता है, जो काशीके वास्तविक अक्षांश २५ । १८ के प्राय; तुल्य 
हैं। जान पडता है, कि ग्रह लाघव-कार गणेश दैवज्ञ द्वारा आविष्कृत 
अक्षांश निकालनेका यह नियम स्थूल दै । सूक्ष्म अक्षांश त्रिकोणमिति 
द्वारा निकलता है । नियम ५१ देखिये । 

( १० ) छुबोन्नाति ( Altitude ०: th 12010 3181 )। स्वदेशः 
के क्षितिजसे घुवताराकी जो ऊँचाई है, बही स्वदेशका अक्षांश है । 
पृथ्वीके उत्तर गोलाद्वमें घवताराकी ऊँचाई यन्त्र-विशेष द्वारा नापनेसे 
अक्षांश माळूम हो जाता है । 

(११) लङ्का। भूमध्य-रेखा जिस बिम्दुपर निरक्षको स्पशे 
करती हे, उसकी संज्ञा लंका है । 

( १२ ) चर । स्वदेश और लंकाके सूयोंदयमें जितने समयका 
अन्तर रहता है, उसकी संज्ञा चर वा चर-काछ है ! 


( १३ ) ऋान्ति-पातसे लेकर अयनान्त-बिन्दु तक ९० अंश होते 
हैं। इन्ही ९० अंशोमे चर-कालकी क्रमशः वृद्धि और हास हुआ 
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(९६) ज्योतिर्गणित कोमुदी । 
करता है । ऋ्रान्ति-पातोंपर चर-काल शून्यता ओर अयनान्त-बिन्दुओ 
पर चरम सीमाको प्राप्त होता है । 

(१४) चर-षण्ड । चर-कालके चरम-मानके तीन टुकडे करनेसे 
तीन चर-खण्ड आते हैं। इसकी रीते थह है, कि पलभाको तीन 
जगह रख, उसको अलग-अलग ९९, ७९ और ३३ से गुण शुणन- 
फलमें १० का भाग देनेसे क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा चर" 
खण्ड उतपन्न होते हैं । जैसे काशीकी पलमा अंग्रुलादि ५ । ४० है, 
जो % के तुर्य हैं; अतः पहला चरखण्ड 5२६० = पलादि ९६ 1६ 
दूसरा चर-खण्ड “३ » ३० = पलादि ४४ । ४६ ओर तीसरा चरः 
खण्ड “५ > भेट = पलादि १८। ४२ हुआ । ये तीन चर-खण्ड 
क्रान्ति-पातसे चलकर क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी राशिसे 
सम्बन्ध रखते हैं । इन तीनोंका योग-फल पलादे ११९ । ३४ परम 
चरकाल है। 

( १५ ) अयनांशा । मेषारम्भसे चलकर किसी इष्टकाल तक 
क्रान्तिपात-बिन्दु जितनी दूरी तक पीछे हटे रहते हैं, उतनी दूरीका 
अंशादि मान अयनांश कहलाता हे । इसे निकाळनेकी यह रीति है, 
कि इष्ट इसवी सन्‌ और १९०० के अन्तरमेंसे उस अन्तरका तीसबां 
भाग घटानेसे जो कलादि फल प्राप्त हो, उसे यदि इष्ट सन्‌ आधिक 
हो तो अंशादि २२ । २९। २६ में जोडने पर और यदि इष्ट सन्‌ 
कम हो तो उक्त अंशादिमेंसे उक्त फलको घटानेपर इष्ट सनके प्रार- 
म्भिक अयनांश ज्ञात होते हैं । फिर इष्ट सनमें जितने पूरे मास बीत 
चुके हो, उनमेसे प्रत्येक मासके लिये ९ विकला और लेनी चाहिये । 
_ उदाहरण । ईस्वी सन्‌ १९३६ का प्रारम्भिक अयनांश जानना 
है, तो १९३६-१९०० = ३६। ३६-३०= १। १२ । ३६-१। 
१२= कलादि-फल ३४ । ४८ । अंशादि २२।२९। २६ + कलादि 
२४ । ४८ = अयनांश २३। ४ । १४ हुआ । 

( १६ ) सायन ग्रह लाना । स्पष्ट ग्रहर्म तात्कालिक अयनांश 
मिलानेसे सायन ग्रह बनता है; जैसे ८-१-१९३६ के स्पष्ट सूर्य रा. 
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पञ्चम परिच्छेद । (९७) 


४। २३ । ३० । ४ में अयनांश २३ । ४ । १४ मिलाया तो सायन 
सूर्य रा. ९॥ १६ । ३४ । १८ हुआ । 


( १७) इष्ट कालिक-चरका लाना। सायन सूर्यका सुज बना, 
उस भुजकी राशि-संख्या-परिमित गत-चर-खण्डाँका योग करे । पुनः 
भुजके अंशादिको बर्तमान चरखण्डसे गुण, गुणन-फलमें ३० का 
भाग देनेसे जो लब्धि मिळे, उसे गत-चर-खण्डोंके उक्त योग-फलमें 
मिलानेसे इष्ट चर निकलता है । 


उदाहरण । सायन सूर्य राश्यादि ९ । १६। ३४ । १८ है, इसका 
भुज रा. २ । १३। २५ । ४२ हुआ, गत २ चरखण्डोंका योग किया 
तो योगफल पलादि १०० । ९२ हुआ । मुजके अंशादि १३) २५। 
७२ को वत्तमान चरखण्ड १८ । ४२ से गुण, गुणन-फलमें ३० का 
भाग दिया तो लाव्यि पछादि ८। २२ हुई । इसे उक्त योग फल 
पढादि १०० ! ९२ में जोडा तो इष्ट चर पलादि १०९ । १४८ 
घस्यादि १।४९। १४ हुआ । नियम ( २८७ ) भी देखिये । 

(१८) दिनमान और रात्रिमानका लाना । द्विगुणित चर 
को, यदि स सर रोलाद्धमें हो तो, सायन सूयके मेषादे होने- 
पर, ३० घरि जोडनेसे, पर उक्त सूर्यके तुलादे होनेपर, उसे 
घटानेसे दिनमान निकलता हे । दिनमानको ६० घटियोमिसे घटानेपर 
रात्रिमान आता है । यहाँ चर तह्चादि १। ४९ । १४ है। इसे २ से 
गुणा किया तो घ. ३। ३८। २८ हुआ । स्वदेश उत्तर गोलार्द्धमे 
और सायन सूर्य तुलादि है अतः ३० घटियोंमेंसे घव्यादि रे । ३८। 
२८ को घटाया तो दिनमान घव्यादि २६। २१। २२ हुआ, इसे 
६० घटियोंमेंसे घटानेपर रात्रिमान घव्यादि ३२ । २८ । २८ आया | 
यदि स्वदेश दक्षिण गोलार्द्धमें हो तो चस्का ३१ घटियोंमें विपरीत 
संस्कार करना चाहिये । 

( १५ ) स्थूलमताठसार दिनमानानयन । स्थूलमतसे 
कादीकि चरखण्ड क्रमण; ५७) ४६ | १९ हैं। गत २ चरखण्डोक' 
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(९८) ज्योतिगेणित कोछुदी । 
योग पलादि १०३ । ० हुआ । मुजके शेष अंशादिको १९ से गुण 
गुणन-फलमें ३० का भाग दिया तो लब्धि पछादि ८ । ३० हुई । इसे 
उक्त योग-फलमें मिलाया तो इश्चर पलादि १११॥ ३० हुआ, 
इसे २ से गुणा किया तो गु. फ, घट्यादि ३। ४३ हुआ । इसे ३० 
घटियोंमेंसे घटाया तो दिनमान २६ । १७ हुआ । 

(२० ) सूर्योदय ओर सूयोस्त कालका घंटादि समय 
जानना । रात्रिमानमें ५ का भाग देनेसे सूर्योदय कालका तथा 
दिनमानमें ५ का भाग देनेसे सूयोस्त कालका घँटादि समय भाछूम 
होता हे । जैसे रात्रिमान घव्यादि ३३ । ३८। २८ में < का भाग 
दिया तो सूर्योदय कालका घंटादे समय ६ । ४३ । ४२ आया! 
: इसी प्रकार दिनमान घ. २६ । २१। ३२ में ५ का भाग दिया तो 
सूर्यास्तकालका घंटादिसमय ५ । १६ । १८ मिला । दोनों समयोंमेंसे 
किसी एकको लाकर उसे १२ घंटोंमेसे घटानेपर भी दूसरा निकल 
आता है । ये स्पष्टकाल हैं । 


( २१) कालसमीकरण ( £१५३४० ०६ 1५४७७) । प्रथम परिच्छे- 
दर्मे स्पष्ट सावन दिन ( 472०१४ 80151 199) और मध्यम 
साबन दिन (11251, 80180 7) का कुछ भेद बतला आये हैं । 
इस भेदको भली भाति समझनेके लिये पाठफ-भण एक ऐसे सूर्यकी 
कल्पना करें, जो नाडी वृत्तमें सूयेकी मध्यम गतिसे अमण फर रहदा 
हँ । यह कल्पित सूर्य मध्याहबृत्त पर, पृथ्वीकी आवत्तेन-गतिकी 
एकरूपताक कारण, प्रतिदिन ठीक २४ घंटोमें पहुँच जायगा । पर 
वास्तविक सूर्यकी दशा इससे सर्वथा भिन्न हे । वह एक ऐसे मार्गमें 
भ्रमण करता है, जो नाडी-बृत्त पर तिरछा खडा है और जिसके केन्द्रमै 
पृथ्वी न होकर उससे एक ओर हटकर है। रबि-पथ (८०1६६० ) 
के इस तिरछापन और उत्केन्द्रता ( ००००४४०४१ ) के कारण वास्त- 
बिक सूर्यका दैनिक नाडी बृत्तीय भोग (197४ 5०1501) उक्त 
कहिपत सूर्यके दैनिक नाडी-इत्तीय भोगके, जो वस्तुतः मध्यम गति 
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पञ्चम परिच्छेद । (९९) 
ही है, प्रतिदिन तुल्य नहीं होता । जब वास्तविक सूर्यका दैनिक 
नाडी बृत्तीय भोग कल्पित धूर्यके दैनिक नाडी-बृत्तीय भोगसे अधिक 
होता है, तब वह मध्याह-वृत्तपर कल्पित सूर्यके पश्चात्‌ अर्थात्‌ २४ 
घण्टेंके बाद और इसकी विपरीत-दशामें २४ घंटोंके पहले पहुँचता 
है। अतः यह कोई आवश्यक नहीं है, कि जिस समय हमारी जेब- 
घडीमें, जो केवळ मध्यम काल ( 3108901 ४०९ ) की सूचिका है, 
१२ बजे, ठीक उसी समय धूप-घडी ( 9५-१७) ) में भी, जो 
स्पष्ट-काल ( 3019701 1117७ ) दिखलाता है, १२ बजे । इन दो 
प्रकारके समयोके अन्तरको काल-समीकरण कहते हैं । आगेके 
चक्रसे यह ज्ञात होगा, एक किस अंग्रेजी तारीखको दोनों प्रकारके 
समयोगि कितना मिनटादि अन्तर है । स्पष्ट-कालमें धन अन्तरको 
जोडने तथा ऋण अन्तरको घटानेसे मध्यम-काळ आता है । यह 
अन्तर १६ वीं एमेल, १५ वीं जून, १ ठी सितम्बर और २५ वीं 
दिसम्बरको शून्य, एवं ११ वीं फखरीको परम धन तथा रे री नवम्ब- 
रको परम ऋण हो जाता है । 


\ 
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योतिगॉणत कोमुदी । 
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काल समीकरणाव 
सेकंड हुआ 


खोके 


९००७ 


9. 


>> 


आर २३ 


अ 


पञ्चम परिच्छेद । ( १०१) 


( २२ ) सूर्यके उद्यास्तका घँटादि मध्यम-काल निका- 
लना । उदयास्तके घंटादि स्पष्टटकालम धन, ऋण चिह्यानुसार तात्का- 
लिक काल-समीकरणका संस्कार करनेसे उनके घेटादि मध्यमकाल 
निकलते हैं । जैसे ८ वीं जनवरीका काल-समीकरण मिनटादि ६ । 
२३ है, तो उसे उदयास्तके घंटादि स्पष्टकाल क्रमशः ६ । ४३ । ४२ 
और ५ । १६ - 
क्रमशः ६। ५० । ५ और ५। २२ । ४१ हुये । 

(२३) दिशा-साधन-प्रसङ्गमें कह आये हैं कि मध्याह-रेखा दक्षि- 
णोत्तर रेखासे प्रतिदिन कुछ न कुछ भिन्न हुआ करती है; तथापि यह 
भिन्नता कुछ इतनी बडी नहीं है, जिससे किसी भारी अशुद्विकी सम्भा- 
वना हो सके; अतः व्यवहारके लिये प्रायः दासषिणोत्तर रेखाको ही 
मध्याह-रेखा मान लिया जाता है । 

(२४ ) स्वदेशका मध्यमकाल ( Mean Local Time ) 
जाननेके लिय घडी ठीक करना। जिस समय शंकुकी छाया दक्षि- 
णोत्तर रेखा पर आ जाये उस समय १२ घंटोंमें इष्ट तारीखके काल- 
समीकरणका संस्कार कर जितने घंटादि प्राप्त हा, उन्हाक अनुसार 
अपनी घडी ठीक कर लेवे । जैसे ८ वीं जनवरीका संस्कार मिनि- 
टादि ६॥ २३ घन है तो अपनी घडीमें १९ बजकर ६ मिनट २३ से. 
कर लेवे । प 9 

(२५) काशीकी द्राधिमाको भूमध्य-रंखा मानकर क 
शाका देशान्तर निकालना । यह क्रिया किसी चन्द्रअहण 
स्पर्श-कालके द्वारा करनी चाहिये । ग्रहणके दिन स्वदेशका मध्यम 
काळ जाननेके लिये अपनी घडीको पूर्व्योक्त रीतिसे ठीक कर देखे 
कि स्वदेशमें ग्रहणका स्पशे मध्यम काढल ठीक-ठीक कै बजकर 
कितने मिनिटादि पर इआ। फिर काशीमें सम्बन्धित चन्द्र-प्रहणके 
स्पहीका मध्यम काल गणित-द्वारा माळूम करे। यादि दोनों स्थानोका 
स्पश सम्बन्धी मध्यम काल तुल्य हो तो यह समझना चाहिये, कि 
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(९०२) ज्योतिगेणित कोमुदी । 


स्वदेश और काशी दोनों एक ही द्राधिमा पर स्थित हैं। यादि स्व- 
देशका मध्यम काल अधिक हो तो स्वदेश काशीसे पूर्वे और यदि 
कम हो तो स्वदेश काशीसे पश्चिम है, ऐसा जानना चाहिये । पश्चात्‌ 
दोनों स्थानोंके स्पशे-कालान्तरको मिनिटमें बदळ कर ४ का भाग 
देनेसे काशीस अंशादि देशान्तर ज्ञात होता हे । 

उदाहरण-८ वीं जनवरी ई. स. १९३६ के सम्पूर्ण चन्द्र- 
ग्रहणका काशीम स्पशका स्पष्ट-काल मध्याहसे ( ?. भ. ) घंटादि 
९॥ ३९ । २७ है। इसमें काल समीकरण मिनिटादि ६ । ९३ । 
मिलाया तो काशीमें स्पशेका मध्यम-काल घंटादि ९। ४६ 1० हुआ । 
मान लिया कि पटनका देशान्तर निकालना हे तो देखा कि वहाँ पर 
स्पशेका मध्यम काल घंगादे ९ । ५४ । ४८ अर्थात्‌ मिनिटादि < | 
४८ अधिक है, जिससे मालूम हुआ कि पटना काशीसे पूर्व है । इस 
मिनिटादि अन्तरम ४ का भाग देनेसे पटनेका देशान्तर काशीसे 
अँशादि २ । १२ पूर्व हुआ । 

( २६ ) मिश्रमान लाना । साधारण नियम यह हे, कि दिन- 
मानमें राज्यद्धमान जोडनेसे स्वदेशका मिश्रमान आता है । जैसे 
पूर्वोक्त दिनमान घट्यादै २६ । २१ । ३२ में राज्यद्धेमान घट्यादि 
१६ । ४२ । १४ जोडा तो मिश्रमान घट्चादि ४३। १० । ४६ 
आया । ३० घटियोमे दिनाद्वेमान मिलानेसे भी मिश्रमान निकलता 
हे । जैसे ३० घटियोंमें दिनाद्वेमान घट्यादि १३।१०। ४६ मिलाया 
तो मिश्रमान घट्यादि ४३। १० । ४६ हुआ । चरको ४५ घटियोमें! 
घन-ऋण-चिहानुसार क्रमश; जोडने वा घटानेसे भी मिश्रमान निक- 
लता है । जैसे यहाँ चर घट्यादि १। ४९ । १४ ऋण हे तो इसे 
४५ घटियोंमेंसे घटादेने पर वही मिश्रमान घट्यादि ४३। १० । 
४६ निकला |, ५ 

नोट-दवियणित मिश्रमानमेंसे ६० घटियोंको निकाल देनेसे दिन 
मान आता ह । जसे ।दूनमान=२ * घटयादि ४३ । १० । ४६-६० 
=घस्यादि ८६ । २१ । ३२-घटी ६०=घ. २६ । २१।३२॥ 
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पञ्चम परिच्छेद । (१०२) 


(२७) मिश्रमानमें विशेष-संस्कार । काशीके मकरन्दीय- 
पश्चाङ्गोमें प्रतिदिनका, वा कमसे कम प्रत्यवधिका, एक विशेष प्रका- 
रका मिश्रमान दिया रहता है । यह मिश्रमान वस्तुतः काशीका वह 
इृष्टकाल है जब, काशीमें नहीं, वल्कि कुरुक्षेत्र, उजयिनी, लहा 
आदिको स्पश करनेवाली सिद्धान्तोक्त भूमध्य रेखा पर, स्पष्ट निशीथ 
काल होता है । मकरन्दानुसार प्राय; उक्त भूमध्य रेखाके स्पष्ट 
निशीथ-कालका ही ग्रह स्पष्ट करते हैं। अतः ग्रहमें चर, देशान्तर 
और काछ-समीकरण इन तीनों संस्कारोंको न कर, उन्हें काशीके ही 
मिश्रमानमें कर देते हैं । चर संस्कार तो पहलेसे ही काशीके मिश्र- 
मानमें मौजूद रहता है । केवल देशान्तर ओर काळ समीकरण ही 
बाकी रहते हैं । यदि भूमध्य-रेखा स्वदेशसे पश्चिम हो तो घट्यादि 
देशान्तरको स्वदेशके मिश्रमानमें जोडना, और यदि पूर्व हो तो उसे 
घटाना चाहिये। ऐसा करनेसे भूमध्य-रेखाके निशीय-कालका स्वदेश 
मध्यमकाल होगा । इसे स्पष्ट-कालमें परिणत करनेके ल्यि i 
करणके मिनिटादिको पलादिमें बदल उसका उक्त मध्यम-काल 
विपरीत संस्कार अर्थात्‌ धनकी जगह ऋण और ऋणकी जगह धन 
करना चाहिये । जैसे काशीसे भूमध्य-रेखा पश्चिम ह; अतः काशीके 
घस्चादि देशान्तर १ । ९। ० को पूर्वोक्त मिश्रमान घ. ४३ । १० । 
४६ में जाडा तो घ. ४४। १९ । ४६ हुआ । इसमे घन पीदा 
काळ-समीकरण ६। २३=पलादि १५। ९७ को घटाया तो विशेष- 
संस्कार युक्त मिश्रमान घ. ४४ । ३ । ४९ हुआ । 

+ हा RT. 

(२८) क्रान्ति ( Declination ) आर विषुवांश वा नाडी 
वृत्तीय भोग ( Right Ascension ) । खगोलके उत्तर घुवसे 
लेकर दक्षिण धुवतक एक ऐसा वृत्ता खींचो जो ग्रह-केन््रस होता 
हुआ नाडी-बृत्तको समकोणपर काठे ता इस ृत्ताद्वका पछ खण्ड 
जो ग्रह-केन्द और नाडीवृत्तके बाच स्थित है, ग्रहकी क्रान्ति तथा 


ha 
नाडी-बृत्तका वह खण्ड जा वासन्त-कान्तिपात और उक्त समकोण- 
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(१०४) ज्योतिर्गणितकोमुदी । 


विन्दुके बीच स्थित है, ग्रहका विषुवांश कह लायेगा । सायन-अह 
भेषादि हो तो क्रान्ति उत्तर और तुलादि हो तो दक्षिण होता है । 





ऊपरके चित्रमें कत = क्रान्ति-वृत्त, नड = नाडी-वृत्त; उग शदन्इष्ट 
LoS द व्‌ Es, ~ ~ 
दक्षिणोत्तर वृत्ताद्वे; पन्वासन्त क्रान्ति-पात; शन्समकोण-बिन्दुः शगर 
उत्तर-क्रान्ति और पश = विषुवांश है । 


॥ क्रान्ति बिषुवांश चक्र ॥ 


७० 
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नोट-इस चत्रमें क्रान्ति और विषुवांश 
वांझ वस्तुतः विषुवांश-फळ हैं, जिनका से 


दोनों अंशादि हैं । विषु- 
स्कार सायन ग्रहमें किया 
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पञ्चम परिच्छेद्‌ । (१०५ ) 


जाता है। सायन-प्रह यदि राशि-चक्रके समपाद ( १ रे तथा ४ थे 
पाद ) में स्थित हो तो विषुवांश-फल धन और यदि वह विषमपाद 
(१ ले और २ रे पाद) में स्थित हो तो उक्त-फल ऋण होता है। 
किसी अन्य झुजांशके लिये इस चक्रत्ते साबुपात क्रान्ति तया विषु- 
वांश फळ निकाल लेना चाहिये जसा कि ह २९ आर मे 
सूर्यकी कान्ति तथा विषुवांश-फल निकाले गये हैं । नीचे कतिपय 
अन्य स्वतन्त्र रीतियां भी इन्हें निकालनेके लिये दी गइ हैं। 

( २८ क ) भुजांशकी-ज्याको १९९ से गुण कर, गुणन" 
फलमें «०० का भाग देवे; जो लब्धि मिले, व्ही इष्ट क्रान्तिकी ज्या 
होती हे । उपपत्ति-७० अंशोंके मुजपर जिसकी ज्या रे 4 
है परम क्रान्ति अंशादि २३ । ३८ होती है, जिसकी ज्या 
३९८ है, इष्ट मुजांशकी ज्याके लिये अनुपात किया-१००० परता! 

भुजांश-ज्या % २७८ 
३९८ इष्ट मुजांश-ज्यापर कितना | उत्तर आय कर 7 
२ नां ज्या १५५ | उदाहरण-सुजांश ६० परकी कान्तिज्या = 
८६६ > २०८ ws ६X 

१००० ५० 

(२८ ख ) प्राचीन मतकी क्रान्ति लाना। प्राचीन मतसे परम 
क्रान्ति २४ अंश है, जिसकी ज्या ४०७ है; अतः अुजांश-ज्याका 
४०७ से गुणकर, गुणन-फळमें १००० का भाग देनेसे इष्ट क्रान्तिका 
ज्या आती है; जैसे मुजांश ६० की ज्या ८६६ को ४०७ से गुण, 
गुणन-फल ३५२४६२ में १००० का भाग दिया A ल 
ज्या ३५२ हुई जिससे क्रान्ति अंशादि २० । ३७ । ४४ आई र 

( २८ ग्‌) नवीन मतमें भुजांश-ज्याको २ से गुण, ग्रणन-फल 
« का भाग देनेसे भी इष्ट कन्तिकी-ज्या आता है; जैसे भुजांश ६० 
की ज्या ८६६ को २ से गुण, गुणन-फछ १७२ श्मे « का ह 
दिया तो इष्ट क्रान्तिकी ज्या २४६ आई जिससे इष्ट कन्ति अ. ९ 
१७ | ५५ आई । 
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१५९ _३४८-क्रान्ति अं. २० । १२। १५ ॥ 





(१०६) ज्योतिगैणित कोमुदी । 


( २८ घ ) नवीन-मतमें सुजांश-ज्याको ७ से गुण, गुणन-फलमें 
८ का भाग देनेसे कलातमक-क्रान्ति आती है; जैसे सुजांश ६० की 
ज्या ८६६ को ७ से गुण गुणन-फल, ६०६२ में ५ का भाग दिया 
तो कलात्मक-क्रान्ति १२१२ । २४=अंशादि २०। १२। २४ आई। 

( २८ ङ ) ) विषुवांश-फल लाना । द्विगुणित शुजांशकी-ज्याको 
८३ से गुण, गुणन-फलमें,३५००० का भाग देनेसे अंशादि लब्धि 
विषुवांश-फळ होती है । जैसे मुजांश ११४२-२२; २२ अंशोंकी-ज्या 
३७४ को ८२ से गुण, गुणन-फल ३१०४२ में ३५००० का भाग 


देनेसे विषुवांश-फळ अंशादि ० । ९३ । १३ मिला । अथवा विषुवांश- 
«२ द्विगुणित-भुजांश-ज्या % ३७ 
फलन्अंशादि ~ । 


१५००० 

(२८ च ) विना विषुवांदा-फल निकाले ही एक वारमें ही 
विषुवांशा निकाल लेना । सुजांश-ज्याके वर्गमेंसे कन्ति-ज्याके 
वर्गको घटा शेषका वगे-मूल लेवे । फिर इस वर्ग-मूलको १००० से 
गुण, ग्ुणन-फलमें क्रान्तिकी कोटिज्याका भाग देनेसे इष्ट विषुबांशकी 
ज्या आती है; जैसे सुजांश ६० । इसकी चक्र-लिखित-ऋ्रान्ति अं. 
२०।९। २४ । क्रान्तिज्या ३४४ । क्रान्तिकी कोटिज्या ९३९ । 
अब ८६६-३४४ = ६३१६२० । इसका वर्ग-मूल = ७९४ हि | 


दरक >९१००० 

२ ~ ७ क ` Lo ७ 
ता र विषुबांशज्या ८४६ जिससे विषुवांश ५७ । ५३ । 
४१ आया । 


(२८ छ ) चरानयन । अक्षांश और सूर्यक्रान्तिकी स्प्श-रेखा- 
ओंको गुण, गुणन-फलमें १००० का भाग देनेस चर ज्या आती 
हे । चरांशमें ६ का भाग देनेसे घट्यादि चर-काल आता है । 
अक्षांश २५। १८। क्रान्ति ११। २८ । ३७ है तो चर-ज्या 
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पञ्चम परिच्छेद । (९०७) 


है. ५ २०४ £ १ 9 टि 
४७४ % २०४० ६-७ चरांश ५ । ३४'। ९९”) चर-काल घट्यादि 


१००० 


० |] ९७९ | ४७ | २० | 


( २९ ) खूर्यकी क्रान्ति लाना । सायन सूर्यके सुजांश परि- 
मित उक्त चक्रसे सानुषात क्रान्ति ग्रहण करे ! 

उदाहरण । सायन सूर्यका सुज पूर्ववत्‌ रा. २ । १३।२९।४२ हे। 
जिसके अंशादि ७३ । २५ । ४२ इण्‌ । पूर्व्वोक्त चक्रमें ७० अंशोंकी 
कान्ति २१।५७।३४ और ७५ अंशोंकी कान्ति २२।३६।२१ है अर्थात्‌ 
५ शोमे कान्ति कलादि ३८ । ४७ बढती है । अब त्रेराशिक किया- 
५ अंशोमे इतनी वृद्धि है तो अंशादि ३ । २६ । ४२ में कितनी ? 
उत्तर आग्रा । कछादि २६ । ३५ जिसे ७० अंशोकी क्रान्तिर्मे जो - 
नेले इष्ट क्रान्ति २२। २४ । ९ मिली । सायन सूयं तुलादि हे; अतः 
यह दक्षिण क्रान्ति हुई । 

(३० ) सूर्यका विषुर्वाश लाना । सायन सूयेके सुजांश परिः 
मित पूर्वोक्त चक्रसे साडुपात विषुवांश-फल ग्रहण कर उसे सायन 
सूर्यके पादानुसार उसमें धन ऋण-करनेसे उसका विषुवांश निकलता है । 
सायन सूर्यके सुजांश ७३ । २५७ । ४२ परिमित विषुवांश-फल 
कलादि १४ । ४५ हे जिसे सायन सूर्य रा. ९। १६ । २४ | १८म 
उसक समपादमे होनेके कारण धन किया तो उसका विषुवांश रा. 
९ | १६॥ ४९ ३ हु आ। परिशिष्ट नियम २१ देखिये । 

(३१ ) नियम २९ के द्वारा जो क्रान्ति निकाली गई है वह आधु- 
निक पाश्चात्त्य मतानुसार है जिसमें अंशादि २२ । २८ की परम 
क्रान्ति-मानी जाती हे । पर भारतके प्राचीन ज्योतिर्विद २४ अंशोकी 


(4 La ~ 


परम क्रान्ति-मानते थे । अतः नवीन मतका क्रान्तिको प्राचीन मतमें 
परिणत करनेके लिये उसमें उसका ४४ वां भाग जोड देना चाहिये । 
जैसे पूर्व्वोक्त नवीन मतकी क्रान्ति अंशादि २२ । २४ । ^ में इसका 
४४ वां भाग कलादि ३०। २२ मिलाया तो प्राचीन मतकी क्रान्ति 
अँशादि २२ । ९४ । ४२ हुई । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(१०८) ज्योतिगंणित कोसुदी । 
नोट-चन्द्रादि अन्य ग्रहोंके विषुवांश ओर क्रान्ति जाननेके लिये 
उनमें क्रमश; कोटी-संस्कार तथा कर्ण-संस्कार करना पडता है।जैसा 
~ ये कप हे 
कि निम्न-लिखित चित्रसे स्पष्ट हे । 





इस चित्रमें नडच्नाडी-बृत्त कत = क्रान्ति-वृत्त; पथ = ग्रह-कक्षा; 
च = वासन्त क्रान्ति-पात; छ = ग्रह-कक्षाका क्रान्ति-वृत्त पर = पात- 
बिन्दु; ध = खगोलका उत्तर ध्रुव; द = कन्ति-वृत्तका उत्तर कदम्ब 
( घुव ) ग = ग्रह; शग = शर; शट = कोरी; गट = कणी; टन्कोटी- 
सस्कृत ग्रह; टर = इस ग्रहकी क्रान्ति; गर = स्पष्ट-क्रान्ति औँ 
न्य 5 ३ त हकी क्रान्ति; गर = स्पष्ट-क्रान्ति और 
( ३२ ) कदम्ब (Poles of the Ecliptic ) वा ऋन्ति-वृत्त के 
क्षव। जिस प्रकार नाडी-बृत्तके दो धुव होते हैं उसी प्रकार क्रान्ति 
वृत्तके भी दो धुव होते हैं जो कदम्ब कहे जाते हैं और जो 
घ नाडी-दृत्तके घुवोसे परम-क्रान्ति-तुल्य अन्तरपर स्थित रहते है । ऊपर 
[किचित्रमें द्‌ और द क्रमशः उत्त और दक्षिण कदम्ब हे २ 
(३ ३ ) छार ( 0९1९७४] 1.2४५१९) | कदम्बसे प्रारम्भकर ग्रह- 
केन्द्रसे होते हुए एक ऐसा चाप खींचो जो क्रान्ति वृत्तपर लम्ब-भावसे 
पडे । इस चापका वह खण्ड जो अह-केन्द्र और क्रान्ति-ृत्तके अन्त- 
बेत्ती हे, ग्रहका शर कहलाता है, जो ग्रहकी क्रान्ति-उत्तसे दिशा-व 
उत्तर वा दक्षिण हुआ करता है। F 
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पञ्चम परिच्छेद । ( १०९) 


( ३४ ) चन्द्र-शरका लाना । अन्य ग्रहोंके शरकी अपेक्षा हमें 
चन्द्र-शरसे घनिष्ठ सम्बन्ध है; क्योंकि चन्द्र और सूर्यके ग्रहण इसी- 
पर अवलम्बित रहते हैं। राहुको चक्र शुद्ध कर उसे स्पष्ट चन्द्रमें जोड- 
देनेसे शर-केन्द्र आता है । फिर शर-केन्द्रकी भुजांश-ज्यासे २७० को 
गुणकर गुणन-फलमें १००० का भाग देनेसे प्राचीन मतानुसार 
करादि सूक्ष्म शर आता है । 

उपपत्ति। शर-केन्द्रके ९० अंशोके मुजांशपर, जिसकी ज्या १००० 
है, परम शर अंशादि ४ । ३० = कला २७० होता है; अतः अनुपात 
किया १००० की ज्या पर २७० कला तो इष्ट शर केन्द्रकी ज्या- 
पर कितना 0 

उदाहरण । मान लिया कि, राहु रा. ८ । २०। ३३। ४२ है। 
उसको चक्रशुद्ध किया तो रा. ३।९। २६ । १७ हुआ । इसमें 
स्पष्ट चन्द्र रा, २। १४ | ४३ । ३४ मिलाया तो शर-केन्द्र रा. ५॥ 
३२४ | ९ । ५१ आया। इसक्रे मुजांश अंशादि ९ । ९० । ९ की 
ज्या १०१ से २७० को गुण, शुणन-फ़ल २७२७० में १००० का 
भाग देनेसे कलादि शर २७। १६ आया । 

( ३५ ) चन्द्र-शर लानेकी दूसरी रीति । शर-केन्द्रके मुजां- 
शाको ३३ से गुण गुणन-फलमें ७ का भाग देनेसे भी किञ्चित्‌ भिन्न 
चन्द्र-शर निकल आता है; जैसे शर केन्द्रके उक्त भुजांश अंशादि ५। 
५०।९ को ३३ से गुण, युणन-फल १९२।३४।९७ म ७ का भाग 
दिया तो कलादि शर २७। ३१ आया । यह भी प्राचीन रीति है 
और ग्रहण-गणितमें सुखाथे प्रायः इसीसे काम लेते हैं । 

(३६) नवीन मतालुसार चन्द्रशरानयन । नवीन (पाश्चात्य ) 
मतसे चन्द्रका परम शर अंशादि ५ । ९=कला ३०९ है; अतः इस 
मतमें शर-केन्द्रकी मुजांश-ज्याको २०९ से गुण, ग्रणन-फलमें १००० 
का भाग देकर चन्द्र-शर स्पष्ट करते हैं; जैसे उक्त भुजांश-ज्या १०१ 
>३०९-- १००० = कलादि शर३१ । १२ । सूर्यका शर नहीं होता; 
भोमादिकोंका शर ग्रहयुतिमें लिंगे । 
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(११०) ज्योतिर्गंणित कौसुदी । 


(३६ क ) कोटि-संस्कार ओर कणे-संस्कार । नियम ३१ 
के नोटके चित्रमें ग बिन्दुपर गट धुवीय दक्षिणोत्तर और गश कद्‌- 
म्बीय दक्षिणोत्तरमें स्थित है; अतः | शगट आयन-वलन है । सप्तम 
परिच्छेदका नियम ४ देखिये । गशट समकोण त्रिसुजम स्पष्ट रेखा 


शाट eS ~ 
| शगट् + शट ( कोटि-संस्कार )= आयन-वरनकी स्पशेरेखा » 
शर । इसी प्रकार छे. रे. | शगस्ून * गट ( कर्ण-संस्कार )= 


आयन वलनकी छेदन रेखा « शर आयन वलनकी सूक्ष्म रीति = 
सायनग्रह भुजांराकोटिज्या > परमक्रान्तिज्या ञ्य तिरे 
लि कोटेज्या (बुन्या) 1 आयन वलनःज्या । इस रीतिसे 
सुजांश ६० पर आयन वलन अ. १२ । १५ होता है जिसकी स्प, रे. 
२१७ तथा छे. रे. १०२३ है । सप्तमपरिच्छेदमें बताई दुई वलन विधि 
सुखाथ कुछ स्थूल है। 


कोटी-कणे-संस्कार-चक्र । 





नोट-इस चक्रमे कोटी-गुणक और कर्ण-गुण 
वलनकी क्रमशः स्प. रे. ओर छे. रे. हे । 
( ३७) कोटी-संस्कार ओर कणे-संस्कारका लाना । सायन 
अहके ुजांशानुसार ऊपरके चक्रसे सानुपात कोटी-गुणक और कर्ण 
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क सुजांरोंके आयन 


पञ्चम परिच्छेद । (१११) 


गुणक निकाल, उनसे ग्रहके कलादि शरको अलग-अलग गुणा कर, 
गुणन-फलोंमें १००० का भाग देनसे कोटी-हंस्कार ओर कर्ण-संस्कार 
निकलते हैं । कोटी-संस्कार विषुवांश-फलकी तरह यदि सायन ग्रह 
और झर-केन्द्र एक गोलीय हों तो समपादमें धन और विषम पादमें 
ऋण होता है। और यदि वे भिन्न गोलीय हों तो उक्त संस्कार इसके 
बिपरीत अथात्‌ सममें ऋण और विषम धन किया जाता है । मेषा- 
दिको उत्तर गोलीय और तुळादिको दाक्षिण गोलीय कहते हैं । कणे 
संस्कार सदा शरकी दिशामें रहता है । 

उदाहरण । स्पष्ट चन्द्र रा. २। १४। ४३ । २९ भे अयनांश 
३२३ | ४ । १४ मिलाया तो सायन चन्द्र रा. ३। ७। ४७ । ४८ 
हुआ । इसका सुज रा. २ । २९ । १२ । १३ = अंशादि ८२। १२। 
१२३ हुआ । इसका कोटी-युणक ५९ और कर्ण-गुणक १००२ हुआ। 
इनसे कलादि शर ३१ । १२ को अलग-अलग गुण, गुणन-फलांमें 
१००० का भाग देनेसे कोटी-संस्कार कलादि १। ५० और कर्ण- 
संस्कार कलादि ३१। १६ हुआ । एक गोलीय शर-केन्द्र तथा सायन 
चन्द्रके समपादमे होनेसे कोटी-संस्कार धन और झार उत्तर होनेसे कणे 
संस्कार भी उत्तर हुआ | 

( ३८ ) विषुवांश लाना । स्पष्ट ग्रहमें कोटी-संस्कार करनेसे 
कोटी-संस्कृत ग्रह बनता है । पुनः कोटी-संस्कृत ग्रहको स्पष्ट सूर्य- 
मान उसका विषुवांश नियम ३० के द्वारा जो निकले, वही ग्रहका 
विषुवांश होता है । 

उदाहरण । स्पष्ट चन्द्र रा. २।१४।४३ । ३४ में उक्त धनकोटी- 
सस्कार जोडनेसे कोटी संस्कृत चन्द्र रा. २। १४ । ४५। २४ 
हुआ । इसमें अयनांश २३ । ४। १४ मिलाया, सायन को. सं. चन्द्र 
रा. ३।७। ४९ । ३८ हुआ । जिसका भुज रा. २ । २२।१०।२२= 
अंशादि ८२ । १० । २२ हुआ । इसका बिषुवांश-फल कलादि ४ १। 
३० हुआ। सायन ग्रह समपादमें है; अतः इस फलको सायन को. सं. 
चन्द्रमे जोड़ा तो चन्द्रका विषबांश रा. २॥ ८ 1 २१। ८ हुआ। 


anskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(4 


(११२) ज्योतिगेणित कोमुदी । 


( ३९ ) क्रान्ति लाना । सायन कोटी-संस्कृत्त ग्रहके मुजाँश 
परिमित नियम २९ के द्वारा क्रान्ति साधन कर, यदि क्रान्ति और 
कर्ण-संस्कार दोनों एक दिशाके हों तो उन्हें जोड देनेसे और यदि वे 
भिन्न दिशाके हों तो दोनोंका अन्तर लेनेसे स्पष्ट कन्ति आती है । 
जैसे को. सं. सायन चन्द्रका भुजांश ८२ । १० । २२ है, जिसकी 
कन्ति नियम २९ के द्वारा अंशादि २३ । ११। ४४ आई । सायन 
ग्रह मेषादि है; अतः क्रान्ति उत्तर हुई और कर्ण-संस्कार भी उत्तर है। 
इस कारण दोनोंको जोडा तो स्पष्ट क्रान्ति ( अंशादि २३ । ११। 
४४ ) + ( कलांदे ३१ । १६) = अंशाद्‌ २३।४३। ० हुईं 
यह उत्तर क्रान्ति आई । जहाँ दोनोंका अन्तर लेना हो, वहाँ बडेमे से 
छोटेको घटा बडेकी दिशाबत्‌ शेष तुल्य क्रान्ति होगी । 

४०) लग्न (The Ascendant or the Rising Sign ) 1 
ज्योतिः-शा्रमे लग्न एक अत्यन्त प्रसिद्ध वस्तु है; अतः इसका स्व- 
रूप बतलाना परमावश्यक है । पृथ्वीके दैनिक पूर्वाभिमुख आवत्तेनके 
कारण सारा राशि-चक्र पृथ्वीकी पश्चिमाभिमुखी प्रदक्षिणा करता- 
सा जान पडता है, जिससे सभी राशियाँ एकके पश्चात्‌ दूसरी प्राच्य 
क्षितिज पर उदित हुआ करती हैं । किसी इष्टकालमें जो राशि पूर्व 
क्षितिजमें आकर लगती है, वही उस कालकी लग्न कही जाती है ) 
यांदे राझि-चक्रका आश्रय-भूत क्रान्ति-वृत्त नाडी वृत्तके साथ समतल 
वा समानान्तर रहता तो सभी राशियोंका उदय मान एकही अर्थात्‌ ५ 
घटियाँ होती; क्‍योंकि ६० घटियोंमें १२ राशियोंका उदय हुआ 
करता है। पर क्रान्ति-वृत्त नाडी-वृत्तको अंशादि २३ । २८ के कोण- 
पर काटता है, जिसका यह फल होता है कि राशियोकि उदय-मानमें 
न्यौनाधिक्य हो जाता है । जो राझियां क्रान्ति-पातोंके जितना समीप 
हैं, उनके उदय होनेमें उतना ही कम समय लगता है और जो दूर हैं, 
उनका उद्य-मान अधिक होता है । जिस राशिको प्राच्य क्षितिजके 
ऊपर निकल आनेमें जितना समय लगता है, वही उस लग्नका उद्य- 
मान ६ । यदि प्राच्य-क्षितिजमें रगा हुआ इष्ट कालिक लग्न सम्बन्धी 
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पञ्चम परिच्छेद । (११३) 
कान्ति-वृत्तस्थ बिन्दु-विशेष वासन्त-क्रान्ति-पातसे नापा जाये तो वह 
सायन और यदि मेषारम्भसे नापा जाये तो वह निरयन लग्न होता है। 
निरक्ष देशोंमें जो राशियोके उदय-मान होते हैं, उनसे भित्र वे 
साक्ष देशोंमें हुआ करते हैं; कारण कि अक्षांश-वश राशि-चक्रके 
झुकावमें भिन्नता आती है । यह झुकाव क्षितिज-सम्बन्धी है । 


( ४१ ) निरक्ष ( लङ्का ) में सायन लग्नोंका उद्य-मान 
निकालना । पहिली राशिके विषुवांशमें ६का भाग देनेसे मेष लग्मका 
घट्यादि उदय-मान आता है । पश्चात्‌ दो राशियोंके विषुवांशर्मे 
६ का भाग देनेसे जो घट्यादि लब्धि मिले उसमेंसे मेष लग्नका उद्य- 
प्रान निकाल लेनेत्ते केवल वृष लग्नका उद्य-मान शेष रह जाता है। 
इसी प्रकार तीन राशियोंके विषुवांशको ६ से भाजित कर घट्यादि 
लब्धिमेंत मेष और वृषके उद्य-मार्नोके योग-फलको घरा देनेसे 
मिथुन ढग्नका उद्य-मान आता है। जो उदय-मान मेषादि २ लग्नोंके 
होते हैं, वे ही उलटे ऋमसे कर्कादि ३ लग्ोके होते हैं । फिर जो मेषादि 
६ लग्नोंके उदय-मान हैं, वे ही उसी ऋमसे तुलादि ६ लझनोके हैं 

उदाहरण प्रथम राशि (३० अंशों > के विषुवांश अंशादि २७ 
५४ । ३१ में ६ का भाग दिया तो घट्यादे ४ । २९। ५ = पलादि 
२७९ । ५ मेषका उदय-मान हुआ । दो राशियों ( ६० अंशों ) के 
विषुवांश अं. ९७॥ ४९। २- ६ 5 घ. ९ ३८। १० घ. ९। ३८ 
। १०-घ. ४७। ३९ । ५ 5 घ, ७ | ५९ । ५ = पलादि २९९ । ५, 
यह बृष लग्नका उदय-मान हुआ । फिर तीन राशियों (९० अंशों ) का 
विषुवांश उतना ही है; अतः अँ. ९० + ६ = घः १५। ० । ० । 
घ. १५। ० | ०-घ. ९५ । ३८। १० ८ घ. ५॥ २१ ॥ ५७० = पलादि 
३२१। ५०, यह मिथुन लग्नका उदय-मान हुआ | 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(११४) ज्योतिर्गणित कोसुदी । 


लङ्कोदय-मान-चक्र । 











(४२) स्वदेशमै लग्नोंका उद्य-मान निकालना । मेषादे ३ 
लग्नोंके लङ्कोदय-मानमै स्वदेशके ३ चरखण्डोंको क्रमसे घडावे, 
तथा कर्कादि ३ छग्नोंके लङ्कोदय-मानम उक्त चरखण्डोंको उत्क्रमसे 
जोडनेपर मेषादे ६ लग्नोंके स्वदेशम उद्य-मान आते हैं । फिर 
मेषादि ६ लग्नोंके मानोंको उत्क्रमसे स्थापन करनेसे तुलादे ६ 
लग्नोंके मान निकल आते हैं । 


उदाहरण । काशीके ३ चरखण्ड क्रमश; पलादि ५६ । ६, ४४] 
४६ और १८ । ४२ हैं। इन्हें लड्ोदयके पृव्वोक्त मानोंमें उक्त 
रीतिसे ऋण, धन करनेसे काशीमें निम्न-लिखित लग्नमान आये । 
ये सायन हैं । 


॥ काइयुदय-मान-चक्र ॥ 
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पञ्चम परिच्छेद । (११५) 
( ४३ ) निरयन-लग्नका स्वरूप । 


द अ 





 इस्तवित्र में नड=्नाडी वृत्त;कतन्क्रान्ति-बृत्त; पऱ्वासन्त क्रान्ति पातः 

प्रन्मेषारम्भ; पपस्अयनाँश; पमन्सायन मेष और मम”=निरयण मेष 
नप्रम'--म' म” । किन्तु मम'च्पम'-मप =सायन मेष-अयनांश>्‌ 
ड ०-२३ । ४ । १४” =्अंशादि ६ । ५५ । ४६। और म मोज 
सप) - मम'= निरयण मेष अर्थात्‌ ३० - ६ । ५५? ४६'= 
अशादि २३।४।१४ (अयनांश)। किन्तु म' म” सायन वृषका खण्ड है 
क्योंकि सायन मेष म? बिन्दु पर समाप्त हो जाता है । अतः निरयन 
प्रेष मम ” = मम' + म'म” = अशादि ६ । ५५ । ४६॥ सायन 
मेषका खण्ड+अंशादि २३ । ४ । १४ (सायन वृषका खण्ड) । 
इससे फळ यह निकला कि प्रत्येक निरयन लग्नके दो खण्ड 
होते हैं, जिसमें पहला तो अपने सायन स्वरूपका खण्ड जो 
३० अशोर्भेसे अयनांशको घटा देनेसे आता है और दूसरा आ- 
गामी सायन लग्नका खण्ड है, जो अयनांश परिमित है । 

(४४ ) निरयन-लग्नका मान लाना । अपने सायन मानको 
प्रथम खण्डसे ओर आंगामी लग्नके सायन मानकों दूसरे खण्डसे 
अलग-अलग गुणकर और दोनों गुणन-फर्लोका जोडकर 
योग-फलमें ३० का भाग देनेसे इष्ट ठग्नका पलादि निरयन 
मान निकलता है। 

(क) प्रथम खण्डसे गुणा करनेकी सरल विधि यह है कि, 
मानको ७ से गुणकर गुणन-फलमेंसे मानका १५ वां भाग निकाल 
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(११६) ज्योतिगेणित कोमुदी । 


देवे । जेसे सायन मेषके मान २२३ को७ से गुणा किया तो 
१५६१ हुआ । इसमेंसे मानका १५ वां भाग १५ निकाल दियातो 
१५४६ हुआ । स्वहपान्तर होनेसे सुखाथे ग्राह्य है । 

(ख) दूसरे खण्डसे गुणा करनेकी सरल रीति यह हे कि, 
मानको २३ से गुणकर उसमें उसका १५ वां भाग मिला देवे! जैसे 


वृषका मान २९४ । 622: को २३ सगुण किया तो ९८४९ 


हुआ । इसमें मानका १५ बां भाग १७ मिलाया तो ५८६६ हुआ । 

( ४५) निरयन मेषका मान निकालना । उक्त दोनों शुणन- 
फ़लांको जोड योग-फल ७४१२ में ३० का भाग दिया तो निरयन 
मषका मान पलादि २४७ । ४=घ, ४ । ७ । ४ आया । इसी 
प्रकार निरयन वृषका मान जाननेके लिये सायन वृषके भान 
२५४३ को प्रथम खण्डसे गुणाकिया तो १७६३ हुआ और सायन 
मिथुनके मान ३०३।८ = ३०३३ को दूसरे खण्डसे गुणा किया तो 
६९९२ हुआ । दोनों शुणन-फलोंको जोड़ योगफल ८७५९ में 
३० का भाग दिया तो निरयन वृषका मान पलादि २९१ । ५० 
= घ. ४५११५९० हुआ । इसी प्रकार अन्य निरयन छग्नोंका 
भी मान निकाल लेवे और भिन्न-सम्बन्धी कमी-पूरणार्थ सर्बाम एकएक 
विपल जोड देवे । 

॥ निरयण काइ्युदयमान ॥ 


ज 






४ । ५१ 1 ५१ 
५ । ३५ ॥ 3२ 





५ । ४१ । ५१ 
५ । ११ । ४५ 





४ । २५ | ३७ 
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पञ्चम परिच्छेद । (११७) 


(४६) इष्ट कालिक लग्न-साधन । इष्ट कालीन सायन सूर्य 
जिस राशिमें स्थित हो उस राशिके भोग्यांशको उसके उदय-मानसे 
गुण, शणन-फलमें ३० का भाग देनेसे उस राशिका पलादि 
भोग्य-काळ आता है । फिर इष्ट कालको पछादि बना उसमेंसे 
उक्त भोग्य कालको घटा देवे । जो शेष बचे उसमें आगेकी जितनी 
राशियोके उद्य-मान एक-एक करके घट सकें, उतनी राशिर्योके 
उद्थ-मान घटा देवे । ऐसे घटाते जानेसे जो अन्तिम शेष 
बचे उसको ३० से शुणकर, शुणन-फळमें जिस राशिका उदय उक्त 
अन्तिम शेषग नहीं घट सका था, उस राशिके उद्यमानसे भाग 
देवे । जो अंशझादि लब्धि मिले उरामे जिस राशिका उदय अन्तिम 
बार घटाया गया था उसकी संख्या मिलानेसे इष्टकालकी सायन-लग्न 
होती है, जिससे अयनांशको निकाल देनेसे स्पष्ट लग्न आती है । 

उदाहरण । ता० ८ जनवरी ई० स० १९३६, २ बजे दिन मध्यम 
कालकी लग्न जाननी है तो सूर्योदय घंटादि ६। ९० । ५ से लेकर 
२ बजे दिन तक घंटांदे ७ । ९ । ५५ = घट्यादि १७ । ५४ । ४८ 
इष्ट काल हुआ । ६ बजे मातःकालका स्पष्ट सूये रा. ८ ।२३। 
३० । ४ और गति कलादि ६१। २३ है । ६ बजे प्रातःकालसे 
लेकर २ बजे दिनतक ८ धटे = २० घटियां हुई । इतनी देरमें सूर्य 
कलादि २०। २८ आगे बढा । अतः इस चाळनको उक्त स्पष्ट सूर्यमें 
जोडा तो इष्ट कालीन सूर्य राश ८ । २३।५०। ३२ हुआ। 
इसमें अयनांश २३। ४ । १४ मिलाया तो इष्ट कालीन सायन सूर्य 
९। १६।५४। ४६ हुआ । सूर्यं मकरस्थ है । मकरका भोग्यांश १३५ 
९।१४ है । इसको मकरके उदय-मान ३०३। ८ से गुणा किया तो 
३९६७। १०।२४ हुआ । इसमें ३० का भाग दिया तो मकरका 
भोग्य-काल पलादि १३२।१४ आया इष्ट काल घट्चादि १७। ५४ । 
४८ = पलादि १०७४ । ४८ मेंसे उक्त भोग्य-काल धटाया तो 
शेष पलादि ९४२ । ३४ बचा । इसमें कुंभ, मीन और मेषकें उद्य 
मानोंको क्रमशः घटाया तो अन्तिम शेष पलादि २४२ । १७ बचा 
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(११८) ज्योतिगोणित कोसुदी । 


जो वृषका मुक्त काल है । इसको ३० से शुणादिया तो शुणन-फछ 
पलादि ७२६८। ३० हुआ । इसमें दृषका उद्थ-मान २५४ । १% स्त 
भाग दिया तो लब्धि अंशादि २८। ३४ । ४३ आइ । आन्तमवार 
मेषका उदय-मान घटाया गया है, जिसकी संख्या १ हे; अतः सायन 
लग्न १। २८। ३४ । ४३ हुई, जिसमेसे अयनांश निकाल देनेपर 
स्पष्ट लग्न रा. १। ९ । ३०।३९ आइ । 

( ४७ ) लग्नसे इष्टकाल लाना । स्पष्ट सूर्यका माठूम रहना 
जरूरी हे । सूर्य और लग्न दोनोंको सायन करे । फिर जिस राशिे 
सायन सूर्य हो उसके भोग्यांशोंको उस राशिके उद्य-मानसे गुण, 
गुणन-फल्मे ३० का भाग देकर, उस राशिका ल 
पूर्ववत्‌ निकाल लेवे । तत्पश्चात्‌ सायन लग्न जिस 2 हो उसके 
भुक्तांशांको उसके उद्य-मानसे गुण, गुणन-फलमे ३० का भाग 
देकर उस राशिका मुक्त काल मालूम करे । फिर उक्त भोग्य-कालमें 
इस सुक्त कालको जोडकर योग-फलमे सायन सूर्य और सायन 
छग्नके बीचमें जितनी पूर्ण राशियां हो. उनके उदय-मार्नोको 
मिला देनेसे पलादि इष्ट काल माठूम होता हे जिसे ६० से भाजित 
करनेपर घट्यादि इष्टकाल आता है । 

उदाहरण । स्पष्ट सूये रा. ८ । २३ । ५० । ३२ और स्पष्ट 
लग्न १ । ५ । ३० । २९हे । इनमें अयनांश २३ । ४ । १४ मिलाया 
तो ये क्रमश; ९ । १६ । ५४ । ४६ और १ । २८ । ३४ । ४३ 
हुए। मकरस्थ सूयेके भोग्यांश १३ । ५ । १४ को मकरके उदय- 
मान ३२०३ । ८ से गुण, गुणन फलम ३० का भाग दिया तो मकरका 
भोग्य-काल पूर्ववत्‌ पलादि १३२ । १४ आया। फिर वृष लग्नके 
भुक्तांश २८ । ३४ । ४३ को वृषके उदयमान २५७ । १९ से 
गुण, गुणन-फलर्मे ३० का भाग देनेसे वृषका भुक्त-काल पलादि 
२४२ । १७ मिला । भोग्य काल और मुक्त कालको जोडा तो 
पलादि ३७४।३१ आया । फिर इसमें सायन सूर्य और सायन लग्नके 
मध्यस्य कुम्भ, मीन और मेषके उदय-मान मिलाये तो पलादि इष्ट 
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पञ्चम परिच्छेद । (११९) 


काल १०७४। ४८ आया। इसे ६० से भाजित करनेपर घट्यादि 
इष्ट काल १७ । ५४ । ४८ हुआ । 

(४८) काशीके तिथि-पत्रको अन्य देशीय बनाना । 
काशी और इष्ट देशके दिन-मानका अन्तराद्ध चरान्तर होता है। 
यदि इष्ट देशका दिनमान अधिक हो तो चरान्तर धन और कप 
हो तो चरान्तर ऋण होता हे । तत्पश्चात्‌ काशीसे इष्ट देशका देशान्तर 
पळू निकाले। काशीसे पूर्वके देशका देशान्तर-पछ धन ओर पश्चिमके 
देशका देशान्तर-पछ ऋण होता है । चरान्तर और देशान्तरका 
परस्पर संस्कार करनेसे फळ आता हे, इस फलका संस्कार उसके 
चिहाचुसार काझीके तिथ्यादिकांमे धन वा ऋण करनेसे इष्ट देशके 
तिथ्यादि मालूम होते हैं । 

उदाहरण । काशीके सम्बत्‌ १९७१ के तिथिपत्रमें १० वीं 
फरबरीका दिन-मान घ. २७।३७ हे और उस तारीखको कलकत्तेका 
दिन-मान सुखार्थं स्थूल रीतिते निकाला तो घ. २७ । ५६ हुआ, 
दोनोंका अन्तराद्ध चरान्तर १० पछ हुआ । कलकत्तेका दिन-मान 
अधिक है; अतः चरान्तर धन हुआ । कलकत्ता काशीसे पूर्व है अतः 
उसका देशान्तर ९९ पल धन हुआ । चरान्तर और देशान्तरका 
परस्पर संस्कार किया तो फल घ. १ । ५ धन हुआ, काशीम १० वीं 
फरवरीको एकादशी तिथि घट्यादि २१। ४३ हे । इसमें धन फल 
घ, १। ५ को जोडा तो उस तारीखको कलकत्तेमें एकादशी तिथि 
घ, २२ । ४८ हुइ । इसी प्रकार नक्षत्र, योग, करण, ग्रह-संक्रमण तथा 
चन्द्रग्रहणके स्पर्शादिकालको इष्ट देशीय बना लेवे । पर सूर्य-प्रहणके 
स्पर्शादि कालोंको इष्ट देशमें जाननेके लिये स्वतंत्र गणित करना 
चाहिये; क्योंकि संभव है कि इष्ट देशमें ग्रहण न लगे, वा लगे भी तो 
ग्रासमें कमी-वेशी हो, जिस दशामें काशीके स्पर्शादि कालोंमें 
केवल फल-संस्कार करनेसे काम नहीं चल सकता । 

इस प्रसङ्गमै ग्रहाँका इष्ट देशीय-करण भी बतलाना आवश्यक 
है । काशीके तिथि-पत्रमें जिस अवधिके स्पष्ट ग्रहको इष्ट देशीय 
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९१२०१ ज्योतिगाणित कौमुदी । 


बनाना हो उस अवधिकी अंगरेजी तारीखका पूर्वोक्त फल निकाले 
फिर उस फल परिमित स्पष्ट ग्रहोका चालन उनकी गति द्वारा मालूम 
करे । यदि फल धन हो तो चालनको मार्गी ग्रहमेंसे घटावे और 
वक्री प्रहमें जोडे, पर यदि फल ऋण हो तो चाढनको विपरीत 
संस्कार करे अर्थात्‌ मार्गी ग्रम जोडे और बक ग्रहोमें घटावे तो बह इष्ट 
देशीय बनता है। 

उदाहरण। काशीके सम्बत्‌ १९७१के तिथिपत्रमे ७ वीं फरवरीकी 
अवाधिके स्पष्ट ग्रहोंको कलकत्तेके ग्रहॉमें परिणत करना है तो फळ 
घ. १। ५ घन हुआ। सूर्य-गतिक. ६०। ४१ है। उक्त फल-पारिमित सूर्य 
चालन क. १ । ६ को फलके धन होनेसे सदा मार्गी स्पष्ट सूर्य 
रा. ९॥ २४ | ४०। ४४ घटाया तो कलकत्तेमे स्पष्ट सूर्य रा, 
९ ।२४। ३९। ३८ हुआ । इसी प्रकार अन्यग्रहोकोभी इष्ट देशीय 
बना लेवे । इस प्रकार बने ग्रह स्वदेशमै काशी-तुल्य इष्ट कालके 
होंगे। अथवा फल संस्कार काशीके इष्टकालमें करनेसे काशीकेही 
ग्रह इष्ट देशमें संस्कृत इष्ट कालके होंगे । 

( ४९ ) धूप घडी बनाना । काठकी एक दोनों तरफ समतल 
पटिया लेकर उसपर एक वृत्त खींच, बृत्तमे पूर्वापर और दक्षिणोत्तर 
रेखाओंको बनावे । वृत्तके उत्तराद्वेको १२ तुल्य भागोंमें बॉँटे । 
उत्तर बिन्डुपर १२ और पश्चिम बिन्दुसे प्रारम्भकर क्रमशः ६, ७, 
८, ५) १० और ११ लिखे । इसी प्रकार पूर्व बिन्दुसे प्रारम्भ कर 
क्रमशः ६, ५, ४, ३,२ ओर १ लिखे। येही १२ भाग जो 
आपसमें बराबर हैं १२ घंटोंके बोधक हैं । पर दिन सर्वदा १२ घंटे 
सीमित नहीं रहता । वह १२ घंटोंसे बाहरभी जाता है । अतः कमसे 
कम काशीके अक्षांशमें धूप-घडी द्वारा समय माठूम करनेके लिये 
[ पश्चिम और पूर्व _बिन्दुओसे दक्षिकी [ओर एक-एक भाग और 
बनाकर उनपर क्रमशः « ओर ७ लिख देवे। अब १४ घंटोके 
पिह होगये। प्रत्येक भागको ६० तुल्य भागोंमें बॉटनेसे मिनिट 
मालूम होंगे । यही धूप-घडीका अगला डायल हुआ । फिर एक 
ऐसाही ओर डायल पटियाके दूसरे तरफ इस प्रकार बनावे कि 
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पश्चम परिच्छेद । ( १२१) 


उसका केन्द्र और उसके चौदहों अङ्कोके स्थान ठीक अगले डाय- 
लके केन्द्र और उसके चौदहों अंकॉके स्थानके आमने-सामने 
रहे । तत्पश्चात्‌ दोनों डायछोंके केन्द्रमै एक आर-पार छिद्रकर उसमें 
दोनों ओर निकली हुई एक लोहेकी पतली कमानी लगा देवे। यही 
कप्तानी दोनों ओर शंकुका काम करेगी। अब पटियाको समतल 
पृथ्वीपर इस प्रकार गाड देवे कि उसका अगला डायल ठीक 
उत्तकी ओर और पिछला डायल दाक्षिणकी ओर रहे और वह 
स्वयं भूतल पर दक्षिणी ओर ढम्बांश परिमित झुकी रहे । 
पटियाको इस प्रकार गाड देनेपर उसके अगले डायलका शंकु 
धुवाभिसुख होगा । सूर्थके उत्तरगोलीय होनेपर अगला डायल 
और दक्षिणगोलीय होनेपर पिछला डायल अपने शंकुकी छायाके 
द्वारा समय बतावेगा । वह छाया पूर्वाह्में डायलके पग भागमें 
और अपराहुमे उसके पूर्वे भागमें फिरेगी । य सब बातें निम्न- 
लिखित चित्रसे स्पष्ट माठूम होंगी । ९० अंशॉमेंसे अक्षांशको घटा 
देनेसे लम्बांश ( ००।१५४०५९ ) आता है, जैसे काशीका लम्बाँश 
९०-९९ | १८८६४ । ४२ है- 
चूपघडीका चित्र । 





समतल भूमि 
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(१२२) ज्योतिगेणित कोघुदी । 


नाट-विद्वानॉंने धूपघडी बनानेकी ऑर भी कई विधियां बतलाई 
हैं; परन्तु वे सब जटिल और दुष्कर हैं। यहाँ पर जो विधि बतलाई 
गई ह वह पूर्णतः सद्वान्तावुकूल हाती हुन आतही सरल ह्‌, 
जिसे सभी अपने-अपने घर बना सकते हैं। वृत्ताद्धे ( १८० अंशो ) 
को तुल्य १२ भागोंमें बॉटा गया है जिससे प्रत्येक भागमें १९ 
अंश हे । पृथ्वी २४ घंटॉमे ३६० अंश आवत्तन करती हे; अतः 
शंकुकी छाया ९ घंब्में १५ अंश=१ भाग चलती है । 

( ५० ) अक्षकर्ण ( पलकणे ) का लाना । पलभाके वर्ग 
१४४ जोड योग-फलका वर्गमूल लेनेसे अक्षकणे आता हे । जेते 
काशीकी पलभा ५ । ४० हे । इसके वर्ग ३२। ६। ४० में १४४ 
जोड, योग-फल १७६। ६। ४० का वर्गमूल लिया तो अक्षकणे 
१३। १६ मिला । 

(५१) अक्षांश लानेकी सूक्ष्म रीति । पलभा (अक्षभा) को 
१००० से गुण, गुणन-फलमें अक्ष-कणेका भाग देनेसे अक्षांशकी 
ज्या आती है; जैसे पलभा अंशुलादे ५ । ४०= व्यंगुल ३४० ॥ 
३४० % १००० = ३४००००० ॥ अक्ष-कर्ण = अंगुलादि १३। 
१६ = व्यंगुल ७९६ ॥ ३४००००७८६ = लब्धि ४२७ । यही 
लब्धि इष्ट अक्षांशकी ज्या हुई । इस ज्याके द्वारा परिच्छेद ४ में नियम 
( २७ ) के ज्याचक्ानुसार काशीका अक्षांश २९ ।१७।२५ आया । 

(4२) अक्षां जानकर पलमा जानना। अक्षांदाकी ज्याको 
१२ से गुण, ग्रणन-फलम उसके कोट्यंशकी ज्याका भाग देनेसे 
अंगुलादि पलभा आती हे; अक्षांश ज्या ४२७ > १२ = ९१२४ ॥ 
९० अंशामेसे अक्षांश २९। १८ घटाया तो उसका कोट्यंश ६४ । 
४२ हुआ जिसकी ज्या ९०३ हे । अब ५१२४ - ९०३ = अंगुलादे 
पलभा «। ४०। 


(५३ ) अक्षांश लानेकी तीसरी रीति । पलभामें ४१० 
जोड कर योग-फलम ६० का भाग देनेसे जो लब्धि प्राप्त हो, उसे. 
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पञ्चम परिच्छेद । ( १२३) 


अक्षकर्णमें मिळानेसे हार आता है । फिर पलभाको ९० से गुण कर 
गुणन-फळमें उक्त हारका भाग देनेसे लब्धि तुल्य अक्षांश आता है । 
जैसे पलमा ५। ४० में ४१० जोड, योग-फल ४१५ । ४० में ६० 
का भाग दिया तो लब्धि ६। «५ हुई । इसे अक्षकर्ण १३। १६ में 
जोडा तो हार २० । ११ हुआ । फिर पलभा ५। ४० को ९० से 
गुणा किया तो शुणन-फल ९१० हुआ । इसमे उक्त हारका भाग 
दिया तो लब्पि-तुल्य अक्षांश २५। १६ आया । 

( ५४ ) पलभा द्वारा अगस्त्यके उद्य और अस्तका 
समय मालूम करना । पलमाको ८ से गुणाकर गुणन-फलमे 
९८ को जोड देनेसे अंशादि आते हैं । फिर इस अंशादिमे ३० का 
भाग देनेसे जो राइयादि मिले उसके तुल्य जब सूर्य हो तो अगस्त्यका 
उदय होता है । और उस अष्ट-गुणित पलभाको ७८ मंसे घटा शेषमें 
३० का भाग देनेसे जो राश्यादि मिले, उसके तुल्य जब सूर्य हो तब 
अगस्त्यका अस्त होता है । 

उदाहरण । पलभा ९ । ४० २८ = ४५ । २० ॥ ९८ +४५। 
३० = १४३ ॥ २० ॥ १४३ ॥९० =+ ३०८ राइयादे ४।२३। २० | 
० ॥ सूर्यके इतना होने पर काशीमें अगस्त्योदय होता है । फिर 
७८ - ४५ । २० 5३२ । ४० ॥ ३२ । ४० = ३० = राश्याद्‌ 
१।२।४०। ०॥ सूर्यके इतना होनेपर काशीमें अगस्त्यास्त 
होता हे । दोनों सूर्योका योग-फल स्त्र राइ्यादि ५ । २६ । ० ।० 
होता है । जबतक अयनांश २३ अंशोंके आसन्न रहेगा तबतक 
प्रतिवर्ष १० वीं सितम्बरको अगस्त्योदय और १६वीं मईको 
अगस्त्यास्त हुआ करेगा; अतः सूक्ष्म काल जाननेके लिये उक्त तारीखके 
औदयिक स्पष्ट सूर्यमें जितने कलादि धन वा ऋण करनेसे इष्ट 
सूर्य आजाय उतनेमें सूर्यकी घटी गतिका भाग देकर घट्यादि 
लब्धिका संस्कार सूर्योदयमें करना चाहिये । यादे ऋण संस्कार हो तो 
लब्धिको ६० मसे घटाकर शेषको गत तारीखके घटी-पळ 
जानना चाहिये । 
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( १२४) ज्योतिगोणित कोमुदी । 


( ५५ ) सूर्यका मध्याहू-कालीन नतांश मालूम करना । 
षष्ठ परिच्छेदके नियम (४० ) के अनुसार सूर्यकी क्रान्ति और 
स्वदेशके अक्षांशका परस्पर संस्कार करनेसे उसका मध्याह-कालीन 
नतांश आता है । जैसे ता. ८ बीं जनवरी ई. स. १९३६ की सूर्य 
क्रान्ति अंशादि २२ । २४। ९ दक्षिण हे और काशीका अक्षांश 
२५। १८ भी दक्षिण ही है; अतः दोनोंका योग किया तो उस दिन 
सूर्यका मध्याह-कालीन नतांश अंशादि ४७ । ४२ हुआ । यादे 
मध्याहु-कालीन सूर्यको स्पष्ट कर उसकी क्रान्तिसे काम लिया जाये 
तो ओर भी सूक्ष्म फल मिले । 


(५६ ) सूर्यका उक्त नतांश मालूमकर सम्बन्धित तारी- 
खकी मध्याहकालीन शकु-छायाका लाना । नतांशको अक्षांश 
करपनाकर नियम(५२) के द्वारा जो पलभा मिले बही उक्त तारीखकी 
मध्याह-कालीन शंकु-छाया होगी । जैसे नतांश ( अक्षांश ) 
४७ । ४२ की ज्या ७३९ को १२ से गुण, ग्रणन-फल ८८६८ में 
कोट्येश ४२ । १८ की ज्या ६७३ का भाग दिया तो मध्य छाया 
अंगुलादि १३ 1 ११ हुई। 


(५७) छायासे समय मालूम करना । इष्ट काढीन छायामेंसे 
गणितागत मध्याह-कालीन छाया घटा, शेषमें झाकु जोड, योग-फलसे 
रॉकु-युणित दिनाद्वमें भाग देनेसे पूर्वोहह वा अपराह्के क्रमशः 
गत वा ऐष्य घट्यादि मालूम होंगे। फिर इन्हें घंटादिमें परिणतकर 
सूर्योदय वा सूर्यास्तके घटादिमै क्रमशः जोडने वा घटानेसे घडीका 
समय मालूम होगा; जैसे इष्ट छाया २० । १७ मसे मध्य छाया १३ । 
११ घटा, शेष ७। ६ में शंकु १२ मिलाया तो योग-फल १९। ६> 
११४६ हुआ। फिर योग-फल ११४६ से शंकु १२ » दिना १३। 
११० १५८ । १२-९४९२ में भाग दिया तो गत वा ऐष्य 
घट्यादै ८ । १७ऱघंटादि ३ । १९ मिले। सूर्योदयका स्पष्ट घंटादै 
६। ४४+३ । १९= स्पष्ट घंटादि १० । ३ वा सूर्यास्तका स्पष्ट घंटादि 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


पञ्चम परिच्छेद । (१२५) 


५ | १६०३ । १९=स्पष्ट घेटादि १ । ५७ । फिर इनम काल समी- 
करणका संस्कार करनेसे पूवोहू वा अपराहमें, जिस समयकी इष्ट 
छाया ली गई हो उस समयके, मध्यम ( जेबघडीके ) घंटादि मालूम 
होंगे । निम्न-लिखित चक्रमे सर्वसाधारणकी सुविधार्थ प्रत्येक अंगरेजी 
महीनेकी १, ११ और २१ तारीखकी मध्यम छाया, जो काशीके 
अक्षांशसे सम्बन्ध रखती है, दी गई है । किसी अन्य तारीखकी मध्य 
छाया ३ परिच्छेदके नियम १६ द्वारा निकाल लेवे। 


॥ मध्यछाया चक्र ॥ 








(५८) उन्मण्डल । पूर्वापर स्वस्तिको और दक्षिणोत्तर धुवोर्म 
भ्रोतवृत्तिका नाम उन्मण्डल है। यह निरक्ष ( विषुवद्वृत्तस्थदेश ) का 
क्षितिज है जो उत्तर गोलाद्वर्मे उत्तर क्षितिजसे और दक्षिण गोलाद्वेमे 
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(१२६) ज्योतिगोणित कोसुदी । 

दक्षिण क्षितिजसे स्वदेशके अक्षांश-तुल्य उठा रहता है और एक गोला- 
दमं जितना स्वदेशके क्षितिजसे उन्नत होता है दूसरे गोलाद्वेर्म उतना 
ही स्वदेशके क्षितिजसे नत होता है । यह उन्मण्डळ दिन और रातके 
घटने-बढनेका कारण है । 

( «९ ) पूर्वांपरसूत्र । पूर्वापर स्वस्तिकांको मिलानिवाली रेखाको 
पूवीपर सूत्र कहते हैं । नाडी-दत्त पूर्वापर स्वस्तिकांपर क्षितिजसे मिला 
रहता है । 


( ६० ) अहोरात्र-वृत्त । नाडी-बृत्तसे उत्तर किम्वा दक्षिण 
ग्रहकी इष्ट क्रान्तिके समान दूरी पर जो वृत्त नाडी-बृत्तके समानान्तर 
खींचा जाये उसे अहोरात्र-वृत्त कहते हैं | इस वृत्तके व्याताद्वका 
युज्या कहते हैं । जो इष्ट-क्रान्तिकी कोटिज्याका दूसरा नाम हे । 
ग्रह-नक्षत्रादू सभी अपने-अपने अहोरात्र-वृत्तके द्वारा एथ्वीके दैनिक 
आवत्तनके कारण आकाइमें पूवेसे पश्चिमकी ओर चलतेसे दीख 
पडते हैं । इस वृत्तको उदयास्त वृत्त भी कहते हैं । 


( ६१ ) उदयास्त बिन्दु ओर उदयास्त-सूत्र । पूर्वक्षितिजके 
जिस बिन्दुपर ग्रहका उदय होता है और पुनः पश्चिम क्षितिजके 
जिस बिन्दुपर उसका अस्त होता है, उन दो बिन्दुओको क्रमशः 
उदयास्ताबिन्दु और उन्हें मिलानेवाली रेखाको उदयास्त सूत्र 
कहते हैं । 

(६२) उन्मण्डल बिन्दु । जिन दो बिन्दुओपर अहोरान-बृत्त 
उन्मण्डलको एक वार पूर्वमें और दूसरी वार पश्चिमम काटता है उन्हे 
उन्मण्डल बिन्दु कहते हैं । दोनांको मिलानेवाली रेखाका नाम उन्म 
ण्डल-सूत्र है । 

( ६३ ) कुञ्या ओर चरज्या । उदय-बिन्दु और पूर्वोन्मण्डल- 
बिन्दुके एवं अस्तबिन्डु और पश्चिमोन्मण्डलबिन्डुके बीचमें अहोरात्र- 
वृत्तका जो खण्ड रहता है उसकी ज्याको कुज्या कहते हैं । यह 
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चश्वम परिच्छेद । (१२७) 


झुज्या-इत्तमें रहती हे । यह १००० के व्यासाद्वेवाले वृत्तमे लेजानेपर 
चरज्या हो जाती है। 





नोट-इस चित्रमें पूर्वोक्त सभी पदार्थ स्पष्ट हैं । क्षत = क्षितिज; 
उपूमः्उन्मण्डल; नडनाडी-वृत्त, अह= अहोरात्रदृत्त पूनपूर्वस्वास्तिक 
कु = उद्य-स्थान; ज = पूर्वोन्मण्डल बिन्दु; चाप ङुजकी ज्या= 
कुज्या; क्षअत = ध्रवम्रोत दक्षिणोत्तरवृत्त जो खमध्यसे जाता है 
इत्यादि । 


( ६४ ) पूर्व किम्वा पश्चिमके उन्मण्डल-बिन्दुसे 
जो लम्ब गिराया जाये उसे उन्मण्डल-शकु कहते 
चित्रमें जट पूर्वका उन्मण्डल-शकु है। 

(६५) अग्ना । पूर्वमें पूर्व-स्वस्तिक और उदय-बिन्दुके, इसी 
प्रकार पश्चिममै पश्चिम स्वस्तिक और अस्त-बिन्डुक मध्यमेंजो क्षितिज 
खण्ड है उसकी ज्याका नाम अग्रा हे । ऊपरके चित्रम क्षितिजखण्ड 
पूकूकी ज्या अग्रा हे । इसकी दिशा क्रान्तिकी दिशावत्‌ होती हैं । 

(६६) शाड्कु और यष्टि । स्वाहोरात्र-वृत्तस्थ ग्रह-विम्बसे 
क्षितिज-तछ, रि प्र 'गिगया हुआ लग्न राऊ, कहुलाता है जैसे नियम ॥ 


~ 


क्षितिज-तलपर 
हें । ऊपरके 


( १२८) ज्योतिगेणित कोमुदी । 


६३ के चित्रमें ग्रह बिम्ब ग से क्षितिज-तल क्षतपर गिराया हुआ 
लम्ब गन उक्त ग्रहका झौँकु है । इस शंकुको दो खण्ड करके साधते हैं । 
उन्मण्डल सूत्रस्य बिन्दु जसे एक सूत्र जस जो क्षितिज-तलके 
सपानान्तर है, उक्त शकु गन में स बिन्दु पर बाँधा, जिससे शकुके दो 
खण्ड गस और सन हो गये । इनमें गस का नाम यष्टि है और सन 
जटके समानान्तर होनेसे, उन्मण्डल-शंकुके तुल्य है । उत्तर गोलमें 
यष्टि और उन्मण्डल शंकुके योगसे तथा दाक्षिण गोलम उनके 
अन्तरसे शंकु स्पष्ट होता है । कारण यह हे कि, उत्तर गोलमें उन्स- 
ण्डल क्षितिजके ऊपर और दक्षिण गोलमें क्षितिजके नीचे रहता है, 
यह उक्त चित्रम स्पष्ट है । उत्तर गोलीय शंकु गन =गस + सन 
और दाक्षिण गोलीय शंकु ग' न! = ग' स'-स' न? यहाँ स? न'= 
ज? ट'च्दाक्षिण गोलीय उन्मण्डल शंकु है। 

(६७ ) अक्ष-क्षेत्र ओर मूल अक्ष-क्षेत्र । जो गोलीय उयल 
अक्षांश वश गोलमें उत्पन्न होते हैं, उन्हे अक्ष-क्षेत्र कहते हैं । जैसे नियम 
६३ के चित्रमें जपुकु, जटकु, जटपु गसज आदि उत्तर गोलमें ओर 
इन्हींके प्रतिबिम्ब भूत क्रमश; ज'पु' कु + जा ट' कुः ज' 2' छु 
ग? स? ज' आदि दक्षिण गोलमे अक्ष क्षेत्र हैं । इन सभी अक्ष 
क्षेत्रोंका मूल वही अक्ष क्षेत्र है, जिसकी कोटि = १२ अंगुल; भुज 
पलभा और कणे = अक्ष कणे है । इसी मूल अक्ष क्षेत्रके अवयवोंके 
द्वारा अन्य सभी अक्ष क्षेत्रांके अवयव निकाले जाते हैं । 

(६८ ) ग्रहके दिनांदा। ग्रहके प्रतिदिन पूर्व क्षितिजमें उद्य 
होनेसे लेकर उसके पश्चिम क्षितिज अस्त होने तक वह नाडी 
मण्डलके जितने अंशोको पृथ्वीके दैनिक आवत्तेनके कारण भोग 
जाता हे, उन्हें उस ग्रहके दिनांश कहते हैं। इन्हें लानेकी यह 
विधि है कि, इष्ट ग्रहके द्विगुणित चरांशोंको उत्तर गोलमें १८० 
अंशोंमें मिला देवे । 
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पञ्चम परिच्छे द्‌ \ (१२९) 
उदाहरण । ईसवी सन्‌ १९३६ में २० वीं जूनके सूर्ये-चरांश 
१९॥ ४५१ । ३७ हैं; अतः सूर्यके दिर्नाश = १८०१२२११ 
७९१ । ३७” = २०३। ३९! १४” । इसी प्रकार उस 
दिन चन्द्रके दिनांश = १८०+ २% १० । ५०'। ४६ २०१ 
।४१? । ३२” । दाक्षिण गोलमें उल्टी क्रिया करे । अर्थात्‌ द्वियुणित 
चराको १८० मेंसे घटावे । हि 

(६९ ) दिनांहासे दिन-मान लाना । ग्रहके दिनांशॉम ६ का 
भाग देनेसे घट्यादि लब्धि दिन मान होती है; सूयेके दिनांश २०३ 

९९ | १४” म ६ का भाग दिया तो सूर्येका दिन-मान घट्यादि 
३६ ॥ ५६। ३२ आया । इसी प्रकार चन्द्रका दन मान घ. ३ ३। 
३६॥ ५५ आया । ध्यान रहे कि यह चन्द्रका तिथे-मान नहीं है, 
बल्कि यह उस कालका मान है, जो उसको उसदिन आकाश-मण्डलकों 
पूर्व क्षितिजे पश्चिम क्षितिजतक चलकर पार करनेमें लगा था । 

नोट-मन्दगामी प्रहोंका दिन-मान इस प्रकार निकाल लेनेम कोई विशेष 
अन्तर नहीं पडता; पर चन्द्र जैसे दुतगामी ग्रहका इस प्रकार लाया हुआ 
दिनमान कुछ स्थूल हो जाता है; क्योंकि उसके तेज चलनेके कारण 
उसकी उद्य-ऋान्तिसे उसकी अस्त-क्रान्ति भिन्न हो जाती कभ है। अतः 
उक्त स्थूलताके निवारणार्थ उसकी उक्त दोनों क्रान्तियोंके चरांश 
लाकर दो दिनांश लावे; पुन; दोनों दिनांशोंसे दो दिन-मान निकाल 
कर उनके योग-फलका आधा करे। 

( ७० ) सूर्य तथा किसी इष्ट-प्रहके सूर्योदथ-कालीन किम्वा 
सूयास्त-कालीन क्षितिजस्थ विषुवांशान्तर निकालना Fa \ 
सूर्योदय-कालीन सूर्य और इष्ट ग्रहको स्पष्ट कर दोनोंके विघुवांर 
और चरांश लावे । पुनः यदि वे उत्तर-गोलीय हों तो उनके विषुवां- 
शोमेसे उनके चरांशोंको घटा देवे और यादै वे दक्षिण-गोलीय हों तो 
उनके विषुवांशोंमें उनके चरांशोंको जोड देवे; ऐसा करनेप्ते उनके विए- 
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(१३० ) ज्योतिगोणित कोसुदी । 


वांश क्षितिजस्थ हो जाते हैं। फिर उनके इस प्रकार लाये हुए क्षिति- 
जस्थ बिषुवांशोंका अन्तर लेनेसे उनका सूर्योद्य-कालीन क्षितिजस्थ 
विषुवांशन्तर आता है । इसी प्रकार सूर्यास्त-कालीन सूर्य और 
ग्रहको स्पष्ट कर दोनोंके विषुवांश और चरांश लावे । पुनः उनके 
विषुवां्शा और चरांशोंका विपरीत संस्कार करे, अर्थांतर यदि वे उत्तर- 
गोलीय हों तो उनके विषुवांशों और चरांशोंका योग और यदि वे 
दक्षिण- गोलीय हों तो उनके-विषुवांशों और चरांशोंका अन्तर लेवे; 
ऐसा करनेसे उनके विषुवांश क्षितिजस्थ होते हैं । फिर उनके इन 
क्षितिजस्थ विषुवांशोंका अन्तर लेनेसे उनका अस्त-कालीन क्षितिजस्थ 
बिषुबांशान्तर आता है । 

उदाहरण। ईसवी सन्‌ १९३६ में २० जूनके सूर्यास्तकालीन सूर्य 
और चन्द्रको स्पष्टकर, जैसा आगे अष्टम परिच्छेदमें चन्दर-शङ्गोन्न- 
तिके प्रसंगम किया गया है, उनके विषुवांशों और चरांशोंको निका- 


ला तो सूर्यके विषुवांश रा. २।२८।५९।३९ और चरांश ११। ४९! । 
३७” तथा चन्द्रके विषुवांश रा. ३ । १६। ९७। १७ और चरांश 
१०) ५०! । ४६” मिले । यह सूयास्त-काळ है और दोनों, उत्तर- 
गोलीय हैं; अतः सूर्य और चन्द्रके विषुवांशोंमे उनके चरांशोंको 
जोडा तो सूर्यके क्षितिजस्थ विषुबांश रा. ३ ।१० । ४९ । १६ और 
चन्द्रके रा. ३ । २७। ४८ ।३ आये । र दोनोंका अन्तर लिया तो 
उस दिन सू्यास्त-कालीन सूर्य और चन्द्रके क्षितिजस्थ विषुवांशान्तर 
१६। ९८? । ४७” मिले । 

( ७१) ग्रहका उन्नत-कालांदा । यादि सूर्यसे ग्रह कम हो और 
सूर्योदय-काल हो तो उक्त बिषुवांशान्तर ग्रहका, पूर्व-कपालमें सूर्योद्य- 
कालीन उन्नतकाछांश होगा । इसी प्रकार यदि सूर्यसे ग्रह अधिक 
हो और सूर्यास्त-काल हो तो उक्त विषुवांशान्तर ग्रहका, पश्चिम-कपा- 
लमे सू्यास्त-कालीन उन्नतकालांश होगा; पर दोनों हालतोम राते 
यह है कि उक्त विषुवांशान्तर सम्बन्धित ग्रहके दिनांशाद्धेसे कम हों ! 
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॥ 


चुञ्चम परिच्छेद । (२३१) 
नियम ७० के उदाहरणमें चन्द्र सूर्यसे अधिक है; सन्ध्या ( सूर्यास्त ) 
काल है और उक्त विषुवांशान्तर चन्द्रके दिनाद्वीश ( नियम ६८) 
से कम है; अतः वह चन्द्रका सूर्यास्त-काठीन पश्चिपम-कपाल्म उन्नत- 
कालांश इुआ । 


बे 


उन्नत-कालांश । ग्रहके उन्नत-कालाँशमिसे यदि 
तो उसके चराँशोंको निकाल देनेसे, प्र यादे वह 
दुक्षिण-गोलीय हो तो उन्नत-कालांशोमि चरांशोंको न देनेसे 
ग्रहका निरक्षीय उन्नत-कालांश आते हैं पूर्वोक्त उदाहरणमें चन्द्र 
उत्तर-गोलीय है; अतः उसके उक्त उन्नत कारलाशीमसे उसके चरांशोंको 


हर 
८ 
BI) 
“~ 
Ec?) 
=+ 
~ 
०३. > 


बृह उत्तर-गीलीय 


7 209 30 


a 2d 
41 “+ 
220 
दा 
43) 


a 
निकाल देनेसे उसके निरक्षीय उन्नत कालां ६।८ । ९7 मिले । 
(७३) सूत्र और कला । ग्रहके निश उ० कालाशाका ज्या 
सूत्र कहलाती है और वह त्रिज्या १००० ) दृत्तम होती है। उसे 
ग्रहके झुज्यावृत्त ( अहोरात्र वृत्त ) परिणत करनेपर वह कला कही 
जाती है। चन्द्रके उक्त नि० उ० कालांशोंकी ज्या १०६ है, ८ यह 
सूत्र हुआ । इसवी सन्‌ १९३६ म २० वी जूनके दिन El 
सन्ध्याकालीन कान्ति २१। ४०'। ३७" हे । इसकी त 
( झुज्या ) ९२८ है । अतः उक्त सूत्र १० ६ को ९२८ से गुण, 
गुणनफलमें १००० का भाग दिया तो कला ९८ हुई। 
(७४) यष्टि । नियम ६३ काचित्र देखिये । अहोरात्र ल 
गजकी ज्मा कला है । यह कणै-रूप है और यष्टि गस 
रूप है,अब गस को निकालनेके लिये अनुपात ee वि छ 
१३। १६ की कोटि १२ है तो कर्णाकार उक्त कलाको को 
होगी १ इष्ट कोटि हुई ९५१२-८९ । यही यष्टि हुई। 
१३।१६ र मे उडद. 
( ७५ ) दाडुः । यष्टम उन्मण्डल-शंकुका संस्कार करनेसे हि 
आता है। नियम ६६ देखिये । अतः उन्मण्डरु शेकुका लाना i 
आवश्यक हुआ । नियम ६३ का चित्र देखिये । अक्ष क्षेत्र पूजव 
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(१३२) ज्योतिर्गणित कौमुदी 


पूज ( क्रान्ति ) की ज्या कर्ण और उन्मण्डल शंकु सुज है। अत; उसके 
लिये अनुपात किया-अक्ष-कर्ण १३ । १६ म पल्भा ९ ४० झुज है 
तो चन्द्र-क्रान्ति ज्या ३६९ रूपी कमें क्या ? इष्ट शुज जट हुआ 
३ ६९५६। ४० 
१३।१६ 
कारण इसे यष्टि ८९ में जोडा तो चन्द्रका शंकु २४७ हुआ | 

(७६ ) शकुतल । शंकु-मूलसे ग्रहके उदयास्त-सूञज पर एक 
लम्ब गिराओ,यह लम्ब-रेखा क्षितिजके घरावलम होगी । इसीका नाम 
शंक्कुतल हे । अहोरात्रवृत्त क्षितिजके ऊपर अक्षांश-वश दक्षिणकी 
ओर और क्षितिजके नीचे उत्तरकी ओर झुकता है और उक्त वृत्तकी 
झुकाव-दिशा ही झाकुतलकी दिशा होती है; अतः क्षितिजके ऊपर 
शंकुतलकी दिशा दक्षिण हुई। पुन; नियम ६३ का चित्र देखिये ! 
गनकु एक अक्षक्षेत्र है, जिसकी कोटि गन ( शंकु ) और शुज ( शँझु- 
तल = नकु ) हे; अतः इंकुतलके लिये अनुपात किया- १३ अँगुछ- 
की कोटिका सुज पलमा है तो ग्रह शंकु २४७ रूपी कोटिका भुज 
क्या होगा ? इष्ट सुज _ ००४९, ११६ = आंकुतल दक्षिण हुआ । 


सूये क्षितिजस्य है अतः उसका रांकु और शंकुतल नहीं उत्पन्न हुए । 
( ७७ ) अग्रा । अग्रा लानेके लिये अक्षक्षेत्र वज यह सूत्र है 


क्रान्तिज्या > अक्षकण सके द्वारा सूर्यकी अग्ना _३९८% Oo 1 १३ Bo 


२१५८ = उन्मण्डळशंकु । चन्द्रके उत्तर गोलीय होनेके 





“४ 


क्योंकि २०-६-१९३६ को संध्यासूर्यकी क्रान्ति २३ । २६।४६ 


५ ८. ~ ६९ % १ ३ 
थी। इसी प्रकार चन्द्रकी अग्रा ˆ २ ` 5४०८ । 


( ७८) कुज्या। इसके लिये यह सूत्र है - उ | 


इसके द्वारा सूर्यकी कुज्या १८८ और चन्द्रकी कुज्या १७४ मिली । 
इति श्रीरजनीकान्तशास्बिक्ृतो ज्योतिगेणित-कौमुद्यां 
४ त्रिप्रश्नाधिकारो ? नाम पञ्चमः परिच्छेद: । 
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षृष्ठ परिच्छेद । 
DP 
ग्रहणाविकार । 

( १ ) ज्योतिःशाल्नार्गित समी आकाशीय घटनाओंकी अपेक्षा 
चन्द्र और सूर्यम ग्रहणका लगना परम-चमत्कारक, परम-रोचक 
एबं परम-क्लिष्टगणित-साध्य घटना है । भारतीय विद्वानोंको यह पूर्णतया 
माळूम था कि, प्रथ्वीकी छाया चन्द्रपर पडनेसे चन्द्र-प्रहण ओर 
पृथ्वी और सूर्यके बीचमें चन्द्रके आजानेसे सूर्य-ग्रहण होता है। 
पृथ्वी, चन्द्र और सूर्यकी ऐसी स्थिति क्रमशः प्रत्येक पूर्णिमा और 
प्रत्येक अमावस्याके दिन होती है; पर क्या कारण है कि, प्रत्येक 
पूर्णिमाको चन्द्र-प्रहण और प्रत्येक अमावस्याको सूये-त्रहण नहीं 
होता ? इसका कारण यन्द्र-कक्षा और क्रान्ति-वृत्तका एक तळ 
( 01812) में नही होना हे । जिसका फल यह होता है कि चन्द्रकी 
स्थिति पूर्णिमा और अमावसके समय भी कभी क्रान्ति-बृत्तेक ऊपर 
तो कभी क्रान्ति-वृत्तके नीचे हो जाती हे । जिससे सम्बन्धित ग्रहण 
रुगने नहीं पाता । ग्रहणके लिये अवश्य है कि पृथ्वी,चन्द्र और सूये 
पूर्णिमा और अमावस्याके समय एक सीधमें ठीक ठीक आजायें और 
यह अवस्था तभी उत्पन्न हो सकती है, जब पूर्णिमा ओर अमावस्या- 
का चन्द्र अपने पात-बिन्दुओं ( राह और केतु ) पर वा उनके अति 
ही निकट स्थित हो । 

(२) यहाँपर चन्द्रप्रहणकी अपेक्षा जो सूर्येग्रहणमें विशेषता 
है, उस्ते भी पाठकोको बतला देना आवश्यक है। चन्द्र ग्रहण भू-पूष 
परसे देखपड़नेवाले सभी स्थानेसि एकही प्रकारका देख पड़ता ह; 
अर्थात्‌ चन्द्र बिम्बका जितना भाग भू-छायासे आच्छादित होगा, 
सर्वत्र उतनाही ग्रहण देख पड़ेगा; कारण कि यहॉपर छाय आर 
छादक दोनों एक दूसरेसे सटे रहते हैं वा ज्योतिषिक भाषामें यों 
कहिये कि चन्द्र ग्रहणमें छाद्य और छादक समकक्ष रहते हैं । पर ऐसी 
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(१३४) ज्योतिगोणित कोसुदी । 


बात सूर्य-ग्रहणमें नहीं है । इस ग्रहणमें छाय और छादक एकसे दूसरेसे 
बहुत दूर रहते हैं; क्योंकि उनकी कक्षायें परस्पर भित्र ओर सुदूर 

सूर्य केवल चन्द्रकी ओटमें आजाता है, जिससे वह भू-वासियोंको नहीं 
देखपड़ता । भू-वासियोम भी जो लोग पृव्वोक्त सीधपर स्थित हैं, उन 
सूर्य-बिम्वका सबसे अधिक भाग ग्रस्त देख पड़ेगा । इसके विपरीत जो 
लोग उस सीधसे जितना दूर रहेंगे, उन्हें उतनी ही कमी आस-मानमें 
मालूम होगी; क्योंकि वहाँसे उन्हे सूर्यका उतनाही अधिक' भाग 
अग्रस्त दीखता रहेगा और जो लोग उस सीधसे बहुत दूर हैं, उनके 
लिये तो सूर्यमे ग्रहण लगेगा ही नहीं । 


(३) पहले कह आये हैं कि ग्रहणके लिये पूर्णिमा वा अभा- 
वस्याके चन्द्रको अपने पात-बिन्हुओपर वा उनके आति ही निकट 
रहना जरूरी है। अतः हमें उस समीपताका परिमाण भी जिसे ग्रहण 
सीमा ( ०1६१४० 1,100 ) कहते हैं, जान लेना परमावश्यक है 
पर यह ग्रहण सीमा सदा एकसी नहीं रहती । इसमे पृथ्यीसे सूर्य और 
चन्द्रकी दूरी तथा चन्द्र-कक्षाके झुकावमे न्योनाधिक्य होते रहनेके 
कारण सदा ही तारतम्य हुआ करता है। इन सब कारणोंसे उक्त 
सीमाका परिमाण चन्द्र ग्रहण अंशादि ९। ३० और अंशादि १२, 
५ के बीच, तथा सूर्य-ग्रहणमें अंशादे १९ । २१ और अंशादि १८ 
३१ के बीच, घटता बढता रहता हे, यह आधुनिक पाश्चात्त्य विद्वानोंका 
मत हे, पर भारतके प्राचीन विद्वान्‌ उक्त सीमाका परिमाण स्थूल 
रूपसे दोनों प्रकारके ग्रहणोंके लिये १४ अंश मानते हैं, जो उक्त चारों 
परिमाणोंका प्रायः औसत है । 


(४ ) ऊपर जो प्रत्येक प्रकारके ग्रहणके लिये दो-दो सीमायें 
एक परमाल्प और दूसरी परमाधिक दी गई हैं उनमेंसे चन्द्र यदि 
परमाधिक सीमाके भीतर हो तो सम्बन्धित ग्रहणका केवल सम्भव मात्र 
होता है; पर यादे वह परमाल्प सीमाके भीतर हो तो ग्रहण अबइयं- 
भावी हो जाता है । चन्द्रके अन्यत्र रहनेपर अहणका अभाव होता है। 
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षष्ठ परिच्छेद । ( १३५) 

(५) पञ्चम परिच्छेदमें चन्द्र-शर तथा शर-केन्द्र वतला आये हैं। 
ऊपर जो ग्रहण-सीमायें कही गई हैं, वे वस्तुतः शर-केन्द्रके सुजांझ हैं । 
इ्हें ही कोई-कोई व्यग्बके ( राहु घटाये हुए सूर्य) के 
भुजाँशा कहते हैं। 

( ६) छाद्य ओर छादक । चन्द्र-प्रहणमें भूमा ( पृथ्वीकी 
छाया ) छादक और चन्द्र छाद्य है, पर सूर्य-प्रहणमें चन्द्र छादक 
और सूर्य छाद्य है। 

( ७) यूभा वा पृथ्वीकी छाया सूर्यसे प्रतिकूल दिशामें सूची (०००९) 
के आकारमें सूयैकी ही गतिसे सदा श्रमण करती रहती है । यदि 
भू-भाको किसी लम्बतल ( Perpendioular Plene ) से कहापर 
काट डाले, तो उसका कटा भाग पूर्णत! वृत्ताकार होगा । इस दृत्ता- 
कार कटे भागको भूभा-बिस्ब वा राहु-बिम्ब कहते हैं । 

(८) मानेक्य-खण्ड ओर मानान्तरःखण्ड । छाद्य और 
छादकके बिम्ब-मानों ( Apparent Diameters ) को जोडकर योग- 
फलका आधा करणेसे मानैक्य-खण्ड आता है । इसी प्रकार दोनोंके 
अन्तरका आधा करनेसे मानान्तर-खण्ड निकलता हैं । वस्तुतः 
मान्नैक्य-खण्ड दोनों बिम्बोंकी त्रिज्याओं ( 2907 ) का योग-फ 
और मानान्तर खण्ड उक्त त्रिज्याओका अन्तर है । जैसे चन्द्र-्रहणमें 
छादक राहु-बिम्बका मान ८२ कला और छाद्य चन्द्र विम्बका मान 
३० कला हो तो मानेक्य-खण्ड = (८२४३० ) उँ २= ९९ 
कला और मानान्तर-खण्ड = (८२-३० ) +२= २६ कला हुआ। 
इसी प्रकार सूर्य-ग्रहणमें छादक चन्द्र-बिम्बका मान ३० कला और 
छाद्य सूर्य-बिम्बका मान ३२ कला हो तो मानिक्य-खण्ड ( ३२+३०) 
२ =३१ कला और सानान्तर-खण्ड (३२-३०) जं रे = १ 
कला हुआ । 
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( १३६) ज्योतिगाणित कोमुदी । 





उ 


(८ क) ग्रहण-सीमाका लाना। इस चित्रमें सूससूर्य; पृ=्पृथ्वी; 
अईउ स्सूर्य-पृथ्वी-क्कत सूची । चन्द्र ग्रहणम चन्द्र सूचीको ख बिन्हु- 
पर स्पर्श करता है । वहाँ सूचीका व्यासाद्धं ४१ है । अतः भूभा- 
चन्द्र-केन्द्रान्तर = ४१ + १५ = ५६ हे । यह चन्द्र-प्रहणकी 
मध्यम सीमा १० । ४७ का शर है । इसी प्रकार सूर्य ग्रहणमें चन्द्र 
सूचीको ग बिन्दुपर स्पश करता है । यहा सूचीका व्यासाद्ध ७३ 
आता है । सूची और सूर्यका सूई केन्द्र सूज एक है; अत; चन्द्र सूर्य- 
का केनद्रान्तर = १५२+ ७३' = ८८ हे, यह सूर्य-ग्रहणकी मध्यम 
सीमा १६ । ५६ का झार है। 
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षष्ठ परिच्छेद । (१३७) 


(९ ) दार, आस, मानैक्य-खण्ड ओर मानान्तर-खण्डका 
परस्पर-सम्नस्थ । पर्ववान्त ( चन्द्र-प्रहणमें पूर्णिमान्त और सूर्ये- 
ग्रहणमें अमावस्यान्त ) कालमें छाद्य और छादकके विम्ब-केन्द्रोकी 
मध्य-वर्त्ती दूरी ही तात्कालिक शर होता हे । यदि यह शर मानेक्य 
लण्डके बराबर हो तो दोनों बिम्बोंका केवळ बाह्य स्पशे होगा; जिससे 
छाद्यका कुछ भी आच्छादन न होगा । जेसे ऊपरके चित्रमें शर= भच 
= भश + शच = मानैक्य-खण्ड । यादे शर मानैक्य-खण्डसे अधिक 
हो तो उस दशामें बिम्बोका स्पशे भी न होगा; दोनों एक से 
झराधिक्य-परिमित अलग रहेंगे । यदि शर मानेक्य-खण्डस॑ छोटा 
हो तो छाद्यका शर-न्यूनता -परिमित भाग आच्छादित होगा । यादि 
शर मानान्तर-खण्डके तुल्य हो तो पूर्ण ग्रहण होगा और दोनों विव 
का आभ्यन्तर स्पशे होगा । जैते भच' (शर ) = भश ¬ शच = 
मानान्तर खण्ड। यदि शर मानान्तर-खण्डसे भी छोटा हो तो उस दामे 
भी पूर्ण-ग्रास ही होगा । इन विविध विवेचनोंसे हम निम्न*लिखित 
परिणामपर पहुँचते हैं- 

( क ) शर यदि मानैक्य-खण्डसे छोटा, पर मानान्तर-खण्डसे बडा 
हो तो, खण्ड ग्रहण होता है। (ख) शर यदि मानान्तर खण्डसे 
बडा न हो तो पूर्ण-ग्रहण होता है । 

(१०) मध्यस्थिति और मर्देस्थिति । ग्रहणके प्रारम्भ (स्पशे) 
कालसे लेकर उसकी समाप्ति( मोक्ष)कालतक जितना हक बीतता है, 

वह पर्व-काळ है । उसका आधा भाग ्रहणकी मध्य स्थिति 
कहलाता है । इसी प्रकार सम्पूर्ण ग्रहणमे जितने समयतक न 
बिम्बमें छाद्य-बिम्ब लीन रहता है अर्थात्‌ सम्मीलन कालसे लेकर 
उन्मीलन-कालतक जितना समय बीतता हे, उसका आधा भाग मई 


स्थिते कहलाता है. Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 





( १३८) ज्योतिर्गणित कोमुदी । 





नोट-ऊपरके चित्रमें च' च बह मार्ग-खण्ड है, जिसे चन्द्रको 
स्पशे-कालसे लेकर मोक्ष कालतक चलना पडता हे । त्रिसुज भ च? 
च केशीष-बिन्दु भसे आधार च च पर भ च" लम्ब गिराया गया 
है; अतः च' च रेखा च बिन्दु पर समद्विभक्त होती है, जिससे च' 
च = 'चशचः = मध्य स्थिति रेखा । इसी प्रकार च' च' वह मार्गखण्ड 
है, जिसे चन्द्रको सम्मीलन कालसे लेकर उन्मीलन काल तक चलना 
पडता है।यह मार्ग-खण्ड भी च बिन्दुपर ही समद्विभक्त होता है, जिससे 
च च=च च चै स्थिति रेखा । चित्रमें भच* = भच*-मानेक्य-खंड। 
और भच-भ्रच ।=्मानान्तर-खण्ड । क भ त क्रान्ति-वृत्तका खण्ड है 
जिसके भ बिन्दुसे, जो भूभाका केन्द्र है, भ च रेखा लम्ब खडी की 
गई है, जो चन्द्र-मार्गको चं बिन्दुपर स्पर करती है । यही पर्वान्त- 
कालीन चन्द्र-शर हे । चन्द्र कक्षा क्रान्ति-वृत्तरर अपने झुकावके द्वारा 
बहुत ही छोटा कोण बनाती है; अत; हम रेखा भ चे को प्रायः चन्द्र- 
शर भ च क तुल्य मान सकते हैं । 

अब समकोण त्रिमुज भ चें च मे ((भच') = ( भ च )+ 
(चच) । इस लिये. (चच )= (भच )- (भ च)) वा 
चच = |(भच' )-(भ च); अर्थात्‌ मानैक्य-खण्डके वर्गमंसे 
झार-वगेको घटाकर रेषका वर्गमूळ लेनेसे मध्यस्थिति रेखाका मान 
निकलता है । फिर मध्यस्थितिके इस कलात्मक मानकों ६० से गुण- 
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षष्ठ परिच्छेद्‌ । ( १३९ ) 
कर चन्द्र-सूर्यके गत्यन्तरका भाग देनेसे मध्यस्थितिका घट्यादि मान 
निकलता है । 
पुनः इसी प्रकार यह भी सिद्ध किया जा सकता हे कि, समकोण 


"क्क 


अर्थात्‌ मानान्तर खण्डके वर्गमेंसे शर-वर्गको घटाकर शेषका वर्गमूळ 
ठेनेसे मई-स्थितिका कलात्मक-मान निकलता है। फिर मध्यस्थितिके 
घट्यादि मानवत्‌ मई-स्थितिका भी घट्यादि-मान निकाल लेवे । 

( ११) पर्वान्त-संस्कार | नियम १० के चित्रमे चन्द्र-शराग्र- 
बिन्ढु च' पर्वान्त-कालीन-चन्द्रका स्थिति-सूचक है और वहाँका इट 
काल, जो पूर्णिमाके भोग्य घट्यादि हैं, मालूम है; पर पागे-खण्ड 
च 'च' का घट्यादि मान मालूम नहीं है; अतः हम यह नहीं बता 
सकते कि पर्वान्त-कालसे कितना समय पूर्व अहणका स्पर्श होगा । 


हमें मार्ग-खण्ड च'च' ( मध्य-स्थिति ) का घट्यादि माछूम हैः इसमें 
मार्ग-खण्ड च'च' के घट्यादि मानका संस्कार करनेसे चच का 
घट्यादि मान मालूम होगा। इसीका नाम पर्वान्त-संस्कःर रे । 

अब उसीका निकालना बतलाया जाता हे| चभक + | भ॑ क 
चो खे क व भ = १ समकोण= | च॑ भक= [ `च अर्चेः | चमक, । 
दोनों ओरसे | च'भकको निकाल दिया तो शेष | भ क च+ चभ 
च चन्द्र-कक्षाके झुकावका कोण । अब चन्द्र-शरको ही शर-केन्द्रका 
युजांश मान उसीका शर-साधन करे । यह शर जो मिलेगा, वही 
च'च मार्ग-खण्डका कलादि-मान होगा । फिर मध्य-स्थितिवत्त्‌ 
इसका घट्यादि-मान निकाल लेवे । प्रायः चन्द्र-शर-केन्द्रके सुजके 
प्रत्येक अंशके लिये २ पल पर्वोन्त-संस्कार लिये जाते हैं, यथा- 

मान लिया कि चन्द्र-शर-केन्द्रका भुजांश १ हे । इसको प्राचीन 
रीतिके अनुसार ३३ से युणकर उसमें ७ का भाग देनेसे चन्द्र-शर 
कलादे ४ । ४३ हुआ । फिर इसको भी चन्द्र-केन्द्रन्शरका भुजाश . 
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( १४० ) ज्योतिगेणित कोसुदी । 


मान, इसे ३३ से गुणा किया तो शुणन-फल १९५९ । ३९ 
हुआ । इसमें ७ का भाग दिया तो शर विकलादि २२ । १४ 
आया । चन्द्र-सूर्यका मध्यम गत्यन्तर प्रतिपळ विकलादे १२ । ११ 
है, अतः पर्वान्त-संस्कार वि० २२ । १४ + वि० १९ । ११८ २ 
पलके लग भग । यही माग-खण्ड च' च॑ का घट्यादि मान है। 

( १३ )स्पश्र-स्थिति, मोक्ष-स्थिति, एवं स्पश-मई, मोक्ष 
मदेका मालूम करना । पर्वान्त-कालसे जितना समय पूर्व स्पशे 
होता है, उसे स्पश-स्थिति और जितना समय पश्चात्‌ मोक्ष होता है, 
उसे मोक्ष-स्थिति कहते हैं । इसी प्रकार पर्वान्त कालसे जितना समय 
पूर्व सम्मीलन होता है,उसे स्पशे-मई और जितना समय पश्चात्‌ उन्मी- 
लन होता है उसे मोक्ष-मह हैं । इन्हें जाननेकी यह रीतिहे 
कि,शर-केन्द्र यदि सम-पादमें हो तो पूर्वोक्त पर्वान्त-संस्कारको मध्य- 
स्थिति और मई-स्थितिमं घटनिसे स्पशे-स्थिति और स्पर्श-मई और 
जोडनेसे मोक्ष-स्थिति और मोक्ष-मंद आतेहें । और यादे झार-केन्द्र 
विषम पादमें हो तो उक्त संस्कारको मध्य-स्थिति और मई-स्थितिमें 
जोडनेसे स्पशे स्थिते और स्पर्श महे और घटानेसे मोक्ष-स्थिति और 
मोक्ष-मर्द आते हैं । 

(१३) स्परी-काल, मोक्ष-काल, एबं सम्मीलन-काल और 
उन्मीलन-काल जानना । प्वान्त-कामे स्पशे-स्थितिको घटानेसे 

< tN > ~ ~ 
स्पर्शकाल ओर मोक्ष-स्थितिको जोडनेसे मोक्ष-काल आता है। उसी 
प्रकार पर्वान्त-कालमें स्पश-मर्द घटानेसे सम्मीलन-काळ और मोक्ष-मईई 
जोडनेसे उन्मलिन-काल मालूम होता है । मोक्षकालमें स्पशंकाल 
घटानेसे पवे-काल और उन्मलिन कालमें सम्मीलन-काल घटानेसे 
खग्रास-काळ निकलता है । नीचे लिखे चन्द्र-प्रहणके उदाहरणमें 
पूर्वोक्त सभी बाते स्पष्ट होंगी । 

(१४) चन्द्रग्रहणका उदाहरण। इसवी सन्‌ १९३६ में «वी 
जनवरीको होने वाले चन्द्र-ग्रहणका गणित करते हैं । उसादैन मध्यम 
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षष्ठ परिच्छेद । (१४१) 


कालसे ६ बजे प्रातःकालका मध्यमरसूय रा. ८॥ २३) १९ । २६; 
प्रध्यम चन्द्र रा. २ ।९५। ४२ । ४९; चन्द्रोच्च रा. «। ६। ४८। ५५; 
राहु रा. ८ । १९। ३० ।४९ और पूर्णिमाके भोग्य घटी-पल ४३ । 
३२ हैं। घट्यादे ४३। ३२ को इनकी मध्यम गर्तियोसे अलग 
अलग गुण, गुणन फलॉमें६० का भाग-देनेसे जो इनके चालन मिले, 
उनका संस्कार इनमें किया तो उक्त घटी-पलका मध्यम सूर्य रा. ८। 
२१४ । २ । २०; मध्यम चन्द्र रा. २।१९ । १६। २६; चन्द्रोच्च 
रा. ५। ६।६३। ४६; राहु रा. ८) १९॥ २८) ३० हुआ । पुस्तकर्म 
बताई हुई रीतिके द्वारा सूर्य-चन्द्रकों स्पष्ट किया तो उक्त घटी-पलका 
स्पष्ट सूये रा. ८। २४ । १४ । ३७; स्पष्ट गति क. ६१ । २३; 
स्पष्ट चन्द्र रा.२। २४ । १० । २७; गति ७७९ । ४६ आईं । अभी 
चन्द्र सूर्यसे पूर्णतः ६ राशियोंकी दूरीपर नहीं है । इस दूरीमें 
करादि ४। १० की कमी है । इसमें गत्यन्तरका भाग दिया तो २१ 
पल आये । इसे घटी-पळ ४३ । ३२ में जोडा तो पूर्णिमान्त-कालके 
घट्यादि ४३ । ५३ मिळे और इन्हीं २१ पर्छोके चालनसे पूर्णिमान्त 
कालीन स्पष्ट सूये रा.८ । २४।१४।९८ ओर स्पष्ट चन्द्र रा.२ । २४। 
१४ । ५८ आये । इसी प्रकार राहु रा. ८ । १७ २८। २९ आया | 


( १५ ) चन्द्र -शर-साधन । राहु रा. < । १९ । ३८। २% को 
चक्र-शुद्ध किया तो रा. ३ । १० । ३१। ३१ हुआ। इसे स्पष्ट चन्द्र 
रा. २ । २४७ । १४। ५८ में जोडा तो शर-केन्द्र रा. ६। ४। ४६) 
२९ हुआ। इसका सुज किया तो अंशादि ४ । ४६। २० हुए। इन्ह 
३३ से गुण, ग्रणन-फल कलादि १५७ । ३३१५७ में ७ का भाग 
दिया तो कलादि-शर २२ । ३० । ३४ आया, जिसे सुखाथे कलादि 
२२ । ३१ मान लिया । 

( १६) बिम्ब-साधन । ग्रह एथ्वीसे ज्यों-ज्यों दूर हटता है त्यों- 
त्यो उसकी गाते धीमी और बिम्ब छोटा होता जाता हे _और 
इसके प्रतिकूल ल वह ज्यों-ज्यों पृथ्वीकै समीप आता हैं, त्यां-त्यों 
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( ९४२) ज्योतिगेणित कोमुदी । 


उसकी गति तेज और बिम्ब बडा होता जाता हे । फल यह निकला 
कि, गतिके हास-बृद्धिके साथ-साथ बिम्बके भी हास-इद्धि हुआ करते हैं। 
अतः विद्वानोंने ग्रह-गतिसे भी बिम्ब-साधन बताया है । सूर्यकी 
गतिमें उसका दशौं भाग जोडकर योग-फलका आधा करनेसे उसका 
कलादि बिम्ब आता है । जेसे-सू्य-गति क. ६१३३ में इसका १० 
वॉ. भाग क. ६। ८ जोड, योग-फल क. ६७। ३१ को आधा किया 
तो सूर्य-विम्ब क. ३३ । ४५ आया । चन्द्रकी गतिको रै से गुण, 
गुणन-फलमें ७४ का भाग देनेसे चन्द्रका कलादि बिम्ब प्राप्त होता है। 
जैसे चन्द्र-गाति क. ७७५। ४६ को ३ से गुण, शुणन-फल क. 
२३२७। १८ में ७४ का भाग दिया तो चन्द्र-बिम्ब कलादि ३९ । 
२७ आया । 

( १७) भू भा-बिम्ब-साधनमें कुछ और भी विशेषता है । 
इस पर सूर्य और चन्द्र दोनोंकी गतियोंका प्रभाव पडता हे । जब 
सूर्य पृथ्वीसे दूर रहता है तो भू छायाकी सूची ( ०००० ) लम्बी और : 
जब वह निकट रहता है तो सूची छोटी होती है । इसी प्रकार जब 
चन्द्र पृथ्वीसे दूर रहता है तो उसे ग्रहणके समय उक्त सूचीके पतले 
भागमें और जब वह निकट रहता है तो उसे सूचीके मोटे भागे 
प्रवेश करना पडता है । अतः चूँकि ग्रहकी दूरीका उसकी गातिके 
साथ, जैसा कि नियम ( १६) में बतला आये हैं, घनिष्ठ संबन्ध है, 
भू भा-बिम्ब-साधनमें सूये और चन्द्र दोनोंकी गतियांसे हिसाब करना 
पड़ता है । सूर्थकी गतिको « से गुणकर, गुणन-फलमे १२ का 
भाग देनेसे जो फल मिले उसे अलग रखे । फिर चन्द्र-गतिको २ से 
` ुणकर, गुणन-फलमें १५ का भाग देनेसे जो फळ मिले उसका 
` और पूवोक्तःफलका अन्तर लेनेसे भूभा-बिम्बका कलात्मक-मान निकः 
ठता है । जेसे-सूये-गाति क. ६१।२३ को ५ से गुण, युणन-फल क. 
३०६ । «५ में १२ का भाग दिया तो फल क. २५। ३५ आया । 
फिर चन्द्र-गति ७७९ । ४६ को २ से गुण, गुणन-फल क. १५५१ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


बष्ठ परिच्छेद । ( १४३ ) 


३३ में १५ का भाग दिया तो फल क. १०३। २६ आया। दोनों 
फूलोका अन्तर लिया तो भू भा-बिम्ब कलादि ७७। ५१ आया । 

( १८) शारादिकोंका अङ्लीकरण। हे कलाओंका १ अंगुल 
और ३ विकलाओंका १ व्यंगुछ होता है। इसी हिसावसे चन्द्र-शर 
क, २२।३१= अंशुलादि ७ । ३०; चन्द्र-बिम्ब= अंग्रुलादे १०।२९ 
राहु-बिम्ब अंशु० २५ । ५७ और सूर्य बिम्ब अंगु०११।१५ हुआ । 


( १९) मानेक्य-खण्ड)मानान्तर-खण्ड,म्रास ओर खग्रास । 
( चन्द्रबिम्ब अंशु. १० । २९ + राहु-बिम्ब अंगु. २९ । ५७ ) 5 
२ = मानैक्य-खण्ड अंगु. १८ । १३ । ( राहु-बिम्ब अंगु. २५। ९७ 
=चन्द्र-बिम्ब अंशु. १० । २९ ) = २ = मानान्तर-खण्ड अगु. ७। 
४४ । मांनेक्य खण्ड अंशु. १८ । १३-शर अंशु. ७ । ३०=ग्रास 
अंगु १० । ४३ । इसमेंसे चन्द्र-विम्बको निकाल दिया तो सग्रास 
अंशु, ०। १४ मिला । 


( २० ) मध्यगस्थाति और मददे-स्थितिका लाना । मानेक्य- 
खण्ड अंशु. १८। १३ = क. ९४ । ३९ विक. ३२७९ । इसका 
बर्ग १०७५१८४१ हुआ । शर-कलादि २२। ३१ = विक. १३५१ ह, 
जिसका वर्ग १८२६२०१ हुआ। इन दोनों वर्गोके अन्तर८९२६६४० 
का वर्ग-मूल विकला २९८८ मिला । इसम चन्द्र-सूर्यके घटी गत्यन्तर 
विक, ७१४। २३ का भाग दिया तो मध्य-स्थिति घट्यादि ४। ११ 
मिली । अब मई-स्थिति निकालते हैं । मानान्तर खण्ड अंशु. ७। ४४ 
= कलादि २३। १२ = विक. १३९२ हे जिसका वर्ग १९३७६६४ 
हुआ । इसमेंसे उक्त शर-वर्गेको घटाकर शेष ११२४६३ का वर्ग-मूल 
लिया तो विकला ३३५ मिली, जिसमें उक्त घटी गत्यन्तरका भाग 
देनेसे मई स्थिति घ.० । २८ आई । 


(२१ ) स्परो-स्थिति, स्पशे-मदे, मोक्ष-स्थिति ओर्‌ मोक्ष- 
मका लाना । झर- केनद्रके सुजांश अंशादि ४। ४३२९ का २ से 
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( १४४ ) ज्योतिर्गणित कोंसुदी । 


गुण दिया तो पर्वान्त-संस्कार ९ पल मिले । शर-केन्द्र विषमपादये है, 
अतः ५ पाको पूर्वानीत मध्य-स्थिति और मद्दे-स्थितिमे जोडा तो 
स्पर्श-स्थिति घ. ४ । २० और स्पश-मर्द घ. ० । २७ आईं । इसी 
प्रकार ९ पलोको उनमेंते घटाया तो मोक्ष-स्थिति घ. ४ । २ और 
मोक्ष-मद्दे घ. ० । १५ मिली | 

( २२ ) स्पर्श-काल और मोक्ष-काल एवं सम्मीलन-काल 
और उन्मीलन-कालका लाना । पूर्णिमान्त काल घ. ४३ । ५३ में 
से स्पर्श-स्थिति घ.४ । २० को घटाया तो स्पश काळ घ. ३९ । ३३ 
हुआ । फिर इसी पूर्णिमान्त-कालमें मोक्ष-स्थिति घ.४ ।२को जोडा तो 
मोक्ष-काल घ. ४७ । ५५ हुआ । इसी प्रकार उक्त पूर्णिमान्त काल- 
मेंसे स्पश-मर्द घ. ० । ३७ को निकाल देनेसे सम्मीलन-काळ घ. 
४३ । १६ और मोक्ष-मई घ. ०। १९ को जोड देनेसे उन्मीलन-काल 
घ. ४४ । १२ आया । इन विविधकालॉको औदथिकःफल ( घ. २१९) 
संस्कृत कर घंटादि मध्यमकालमे परिणत करनेसे निम्न लिखित काल 
विवरण प्राप्त हुआ । 


( ८ जनवरी ई० स० १९३६ ( पौष शुरू १५ संवत्‌ १९९२ )का 
चन्द्र-ग्रहण ) । 





तिल लल स्परां सम्मीलन मध्य उन्मीलन मोक्ष 


RR) RR (PS OS [ESS NT 


घटधादि | ३७।२८ | ४१।११ | ४१।४८ | ४२। ७ | ४५।५० 


RR) 3.३3 5 SS FR NY 


घंटादि | ९।४९ | ११॥ ३८ | ११।३३ | ११। ४१ १।१० 


(२३) इस परिच्छेदके प्रारम्भमे चन्द्र-प्रहणकी अपेक्षा सूर्ये- 
ग्रहणमें जो बिशेषता हे वह पाठकोंको बतलाई जाचुकी है । एक 
ही सूर्य-प्रहणका देश-भेदसे भिन्न-भिन्न आकारका देख पडना 
वा एक देशमें सूर्यका ग्रस्त देखा जाना, पर पडोसके ही किसी अन्य 
देशमें उसका उसी समय अपने पूर्ण बिम्बके साथ चमकते रहना 
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षष्ठ पारिच्छेद । (१४५) 


अवश्य ही एक विचित्र घटना है । इस विचित्रताका कारण चन्दर 
और सूर्यकी भिन्न-कक्षता ओर चन्द्र-कक्षाकी सूर्य-कक्षाकी अपेक्षा 
पृथ्वीसे आति समीपता है, जिससे लम्बन और नति नामक दो ज्यो- 
तिषिक विकार, चन्द्रकी वास्तविक स्थितिमें उत्पन्न होकर, उक्त 
बिचित्र दृहय हारे नेत्रोंके सम्मुख ला खडा कर देते हैं । इन लम्बन 
और नाति नामक विकारोंकों समझनेके लिये हमें कुछ ज्यौतिषिक- 
परिभाषार्य जान लेनी चाहिये । 

(२४) प्रतीयमान ( 47२८००४ ) और वाहताविक (१८०० ) 
क्षितिज ( [०८०० ) । किसी भूपृषठस्थ द्रष्टाके चारों ओर खींचा 
हुआ बह काल्पित वृत्त, जिसकी परिधिपर पृथ्वी और आकाश 
परस्पर सटे माळूम पडते हैं, प्रतीयमान क्षितिज है । यह वास्तावैक 
क्षितिज नहीं है । वास्तविक क्षितिज प्रतीयमान क्षितिजके समानान्तर 
और भूठ्यासाद्ध तुल्य अम्तरपर भूपृष्स्थ द्रष्टाके नीचे रहता है । वह 
हमें देख नहीं पडता; पर वही खगोलको ऊध्वेस्थ और अधःस्थ दो 
गोलाद्वामे विभक्त करता है । 

( २५ ) ऊर्ध्वं स्वस्तिक ( 20० ) ओर अधः स्वस्तिक 
(1४१७ )। ऊर्ध्वस्थ खगोलार्द्धका वह कल्पित बिन्दु, जो भूपृष्ठस्थ द्रशके 
ठीक मस्तकक ऊपर है, ऊध्व॑स्वास्तिक कहलाता है । इसीको खमध्य 
और ख-स्वास्तिक भी कहते है । इसी प्रकार अधःस्थ खगोलाद्वेका वह 
कल्पित बिन्दु, जो भूपृष्ठस्थ द्रष्टाके ठीक पैरोके नीचे हे, अधःस्वार्ससक 
कहलाता है । ये दोनों बिन्दु वस्तुतः वास्तविक क्षितिजके शब है । 

( २६ ) सम मण्डल ( Prime Vertical) । यह पूवीपर-बिन्दु 
और दोनों स्वस्तिकांसे होकर खींचे हुए कल्पित वृत्तका नाम है। 

( २७ ) इग्मण्डल । दोनों स्वस्तिकों और ग्रह-बिम्बके केन्द्रसे 
होकर खीचे हुए वृत्तको इग्मण्डछ कहते हैं । 


(२८) नतांश ( Zenith Distance) ओर उन्नतांदा (Altitude) 
हम्मण्डलपर खमध्यसे जितनी दूरीपर ग्रह रहता हे, वही उसका नताँश 
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( १४६) ज्योतिगेणित कोमुदी । 

और उसी वृत्त पर जितना ऊँचा वह क्षितिजके ऊपर देख पडता है 
[oN © अ 

वही उसका उन्नतांश कहलाता है । 


(२९) त्रिमोन ( वित्रिभ ) लग्न । इष्ट कालीन लग्न साधन 
कर उसमेंसे तीन राशियोंको घटा देनेसे त्रिभोन ल्न आता है । लग्न पूव 
क्षितिजमे, और क्रान्ति-वृत्तका अर्द्ध भाग( ६ राशियां) सदा क्षितिज- 
के ऊपर रहता है; अत; यह स्पष्ट हे कि, लग्नसे त्रिभोन लग्नके तीन 
राशियां कम होनेके कारण, वह उक्त कान्ति-वृत्ताद्वेका मध्य बिन्दु है; 
अथवा यों कहिये कि त्रिभोन लग्न वस्तुतः ऋान्ति-बृत्तीय खमध्य है 
और जब क्रान्दि वृत्त ही इग्मण्डल हो तो त्रिभोन लग्न और वास्तविक 
खमध्य दोनों एक रहते हैं । 

(३०) विछ्लेषांश । त्रिभोन लग्न और सूर्यके अन्तरको विके" 
षांश कहते हैं। 

(३९) लम्बन ( 129791195 ) । एक ही ग्रहको दो भिन्न स्थानासे 
एक ही वार देखनेसे जो उसकी स्थिति ( ०/६४०० ) में अन्तर देख 
पडता है, वही उसका लम्बन है । ग्रहकी द्रीमें हास-वृद्धिके साथ- 
साथ उसके लम्बनम भी इसके प्रातिकूल अर्थात्‌ बृद्धि-हास हुआ 
करता है । अभिप्राय यह कि जो ग्रह निकट हैं, उनका लम्बन आधिक 
और जो दूर हैं, उनका लम्बन न्यून होता है। 


उदाहारण-चन्द्र पृथ्वीसे बहुत ही निकट और सूर्य बहुत ही दूर है; 
अत; चन्द्रका लम्बन बहुत ही अधिक और सूर्यका लम्बन बहुत ही 
अल्प है। यों तो सूर्य, चन्द्र वा कोई भी ग्रह द्रशके स्थान भेद्से सब 
दिशाओंमें लम्बित हो सकते हैं; पर यहाँ पर ( सूये-प्रहण गणितर्म ) 
लम्बन शब्दसे भूकेन्द्र और भूपृष्ठसे चन्द्रको युगपत्‌ देखनेसे 
उत्पन्न उसकी क्रान्तिवृत्तीय स्थितिमें सूयेसे आपेक्षिक अन्तरका 
अभिप्राय है । शून्य लम्बन खमध्यमें और परम लम्बन क्षितिजमें 
उतपन्न होता है । | 
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षष्ठ परिच्छेद । (१४७) 








इस चित्रमें तीन दत्त हैं। सबसे छोटा वृत्त पृथ्वीका सूचक है । बीचका 
वृत्त चन्द्र-कक्षा और अन्तकादृत्त सूर्य-कक्षा है । क्षद्त क्षितिज-तल है। 
अ( भूकेन्द्र ) से च ( चन्द्र ) और स (सूर्य ) दोनों एक ही दाष्टिसूत् 
भचसमें देख पडते हैं; पर द ( भूपृष्ठस्थ द्रष्टाके स्थान ) से जो क्षितिज- 
तल-रेखा दलस सूर्य तक गई है, वही मूपृष्ठस्थ द्रष्ठाका दृष्टि-सृत्र है। 
इस दृष्टि-छूजते चन्द्र अपनी कक्षामें चाप लच-तुल्य लम्बित है। 
भूकेन्द्रसे यह सूर्यके साथ दीखता हैः पर भूपृष्ठसे सूर्य तो दीखता है, पर 
चन्द्रका पता नही; वह सूर्यके पास न होकर अन्यत्र है, जिससे वह 
दीखता नहीं । चन्द्रकी स्थितिमें यही अन्तर उसका लम्बन है। चाप लच 
चन्द्रका जैतज लम्बन है और वही उसका परम-लम्बन है । पर जब 
सूर्य स? बिन्दु पर और चन्द्र च” बिन्दुपर पहुँचे तो चन्द्रका लम्बन चाप 
ल'च' हुआ जो परम लम्बनसे कम है। इसप्रकार जब सूर्य ख ( त्रेभोन- 
बिन्दु ) पर आया तो उक्त दोनों इष्टि-सूत्र भचस ( भच'स' ) और 
दरस ( दल'स' ) एक होगये और लम्बन-मापक चाप लच(ल'च' ) 
का अभाव होगया । फल यह निकला कि सूर्य और त्रिभोन लग्नका 
अन्तर (विश्ठेषांश) जैसे जैसे बढता हे, वैसे-वैसे लम्बन भी बढता है और 
जैसे-जैसे विश्लेपांश घटता है, वैसे वैसे लम्बन भी घटता है,अतःलम्बन 
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( १४८) ज्योतिगाणित कोझुदी । 


विश्लेषांशके अधीन है । यह लम्बन चन्द्र-सूर्यका ान्तिवृ्तीय पूर्वापर 
अन्तर है, जिसके तुल्य चन्द्र, यदि सूये त्रिभोन छग्नसे आधिक ( पूर्व ) 
होतो सूर्यसे आगे और यदि सूये त्रिभोन छग्नसे कम ( पश्चिम ) 
हो तो वह सूर्यके पीछे देख पडता है । पहली दशाम लम्बन ऋण 
और दूसरा दशामें लम्बन धन होताहे । चन्द्रका परम लम्बन जो क्षितिज 
सम्बन्धी है, प्राचीनोंके मतसे कलादे ४८ । ४६ हे । जिसको ते करने 
चन्द्रको ४ घटी लगती है; क्योंकि कलादि ४८। ४६ में चन्द्रसूर्यं 
मध्यम-गत्यन्तर्‌ कलादि ७३१ । २७ का भाग देंनेसे ४ घटी ला 
मिलती है । वस्तुतः गत्यन्तरका १६ बां भाग परम लंबन होता 
चाहे गतियां मध्यम हों पा स्पष्ट; जिससे घट्यात्मक परम लम्बन सद्‌ 
६० घटियोंका १५ वां भाग अर्थात्‌ ४ घटी होता है । इसी 
परिच्छेदमे नियम ४७ का फुट नोट देखो. 
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(३२) स्फुट लम्बन । ऊपर जो लम्बनका स्वरूप बतलाया गया 
है, वह इस कल्पनाके आधारपर बतलाया गया है कि, त्रिभोन लग्न ठीक 
उद्ढेस्वस्तिकमे है । इस दशामे यही लम्बन स्फुट लम्बन होगा । पर 
यह कोई आवश्यक नहीं है कि, त्रिभोन लग्न सदा ऊट्टे-स्वस्तिकर्मे रहे । 
वह स्वदेशके अक्षांश और अपनी क्रान्तिके वश खमध्यसे उत्तर वा दक्षिण 
नत होता रहता है । ऐसी स्थितिमें विछेषांशके द्वारा निकाला हुआ 
लम्बन केवल मध्यम लम्ब्रन होगा । और जेसे-जेसे त्रिभोन लम्नका 
उन्नतांश घटेगा, बेसे-वेसे मध्यम लम्बनसे स्फुट लम्बन कम होगा; अह 
स्फुट लम्बन त्रिभोन लग्नके उन्नतांशपर निभ है । 


( ३३ ) नति। नाति भी एक प्रकारका लम्बन ही है । दोनोंमें 
भेद केवल दिशाका है । म्बन # ऋगम्ति-बृत्तपर पूवापर दिशामें, पर 
नति + उस वृत्त पर लम्ब-रूपसे दक्षिणोत्तर दिशामें रहती है । लम्बन 
चन्द्रसूयेका पूर्वापर, पर नति उनका एवं उनकी कक्षाओंका, तात्कालिक 


1.१७ tadinal Parallax. 
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ष्ठ परिच्छेद । ( १९९ ) 


शरके अतिरिक्त दक्षिणोत्तर अन्तर हे । शरके अतिरिक्त यह दक्षिणोत्तर 
अन्तर केसे उत्पन्न होता हे, उसे भी पाठकोको बतलाना जरूरी है । 
मान लिया कि, चन्द्र और सूर्यकी कक्षाये दोनों एक तल और 
खमध्यमें हैं । इस दशामेँ त्रिभोन लग्रभी खमध्यमें ही रहेगा और 
चन्द्रसूर्यं कहीं भीहो वे खमध्यते अन्यत्र रहनेपर लम्बित होते हुए भी, 
अपनी-अपनी कक्षाओंपर ही रहेंगे। उनमें वा उनकी कक्षाओंमें कुछ भी 
दक्षिणोत्तर अन्तर न दीख पडेगा; क्योंकि दोनों कक्षायें एक तलमें हैं। 
पर ज्योही त्रिभोन लग्न खमध्यसे नत हुआ कि नतांशकी दिशावश 
चन्द्र-सूर्य दोनोंकी कक्षाये स्वस्थानसे चलित मालूम होंगी और उनमें 
तथा साथ-साथ चन्दू-सूर्थमे दक्षिणोत्तर अन्तर देख पडने लगेगा । यही 
अन्तर नति है । नतांश ज्यों-ज्यों बढेगा, त्यों-्यो नाति भी बढेगी,यहाँ- 
तक कि बह क्षितिजपर परम लम्बन कलादे ४८।४६ के तुल्य होगी, 
अतः नति त्रिभोन छम्नके नतांशपर निर्भर है। 

(३४) स्पष्ट शर । शर चन्दर-कक्षाके सूर्य-कक्षा पर झुकनेसे 
उत्पन्न दोनोंका मौलिक दक्षिणोत्तर अन्तर है और नति भी इस 
मौलिक अन्तरके अतिरिक्त एक अन्य वैसा ही अर्थात्‌ दक्षिणोत्तर 
अन्तर हे । इससे स्पष्ट हे कि नतिका प्रभाव शरपर अवश्य पडेगा, जिस 
दृशामें नति-संस्कारसे रहित शर सूर्य-चन्द्रका स्पष्ट दक्षिणोत्तर अन्तर 
न हो सकेगा । अतः झारमें नतिका संस्कार करना पडता हे, तब 
बह स्पष्ट होता है । दोनों एक दिशाके हों ता उनका योग और भिन्न 
दिशाके हों तो उनका अन्तर लेनेसे स्पष्ट शर आता है ॥ 


चन्द्र-कक्षा और क्रान्ति-बृत्त दोनों एक-तलमें नहीं हैं; बालक 
दोनोंके तल एक दूसरेसे भिन्न हैं और चन्द्र कक्षा क्रान्ति-वृत्तके तलके 
साथ प्रायः ५ अंशोका कोण बनाती हुई उसपर झुकी है, जिससे 
उसका आधाभाग क्रान्तिवृत्तके उत्त और आधा भाग कात्ति-ृत्तके 
दक्षिण रहता है । इसका फल यह होता है कि स्वकक्षामे अमण 
करता हुआ चन्द्र, यादे वह पात-बिन्दुओं पर न हो तो,कभी क्रान्ति- 
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( १५० ) ज्योतिगंणित कोमुदी । 


वृत्तके उत्तर ओर कभी क्रान्ति-वृत्तके दक्षिण देख पडता हे । किसी 
इष्ट कालमें चन्द्रकी क्रान्ति-वृत्तस यही दक्षिणोत्तर अंतर उसका 
तात्कालिक शर है । शर ही चन्द्रका वास्तविक अन्तर है । पर यह 
अन्तर भूकेन्द्रस्थ द्रष्टाकी दृष्टिसे है भूपृष्ठस्थ द्रशकी राष्टि 
इस वास्तबिक अन्तरमें जो प्रतीयमान ( 47१7००४ ) न्यौनाधिक्य 
देख पडता है; बही नति है नतिको प्मझनेके लिये हम लोग पहले 
यह कल्पना करें कि, चन्द्र-कक्षा और क्रान्तिवृत्त दोनों एक तलम हैं; 
उनमें शर नामक अन्तर है ही नहीं । तब हम लोग देखें कि भूपृष्ठसे 
देखनेपर वे बैसा ही नजर आते हैं, जैसा कि, भूकेन्द्रसे देखने पर अथवा 
भूपृष्ठे देखनेपर उनमें कोई अंतर देख पडता है । यादि कोई अंतर देख 
पडे तो बही प्रतीय मान अन्तर नति हे, जी शरके अतिरिक्त है, क्यो 
कि, शरको तो अभी गणनामें लिया ही नही । 





उत्तर भ दक्षिण 


ऊपर लिखे चित्रमें भच ( चन्द्-कक्षातल ) और भस 
( क्रान्ति-बत्ततल ) दोनों एक तलमें हैं । भ( भूकेन्द्र और द ( भूपृष्ठ ) 
दोनों स्थानॉसे देखनेपर दोनों तलोंमे कुछ भी दक्षिणोत्तर अन्तर 
नही देख पडता । यहाँ नतिका अभाब है । पर ज्यों ही दोनों तल स 
( खमध्य ) से नत होकर भच'स' तलमें आये तो दसे देखनेपर 
चन्द्र-कक्षा-तल'मच 'क्रान्ति-बृत्त-तल भसः से चाप नच? वा चाप 
सच, तुल्य अन्तरित देख पडने लगा अर्थात्‌ यह मालूम होने लगा 
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षष्ठ परिच्छेद । ( १५१ ) 


कि क्रान्ति-वृत्तते चन्द्र कक्ष चाप नच'तुल्य दाक्षेण की ओर हट 
गई है । यही चाप नच तात्कालिक नति है, जिसका संस्कार 
शरमें करना होगा । नाते वस्तुतः कक्षाकी होती है, जिसके वश 
तत्रस्थ ग्रहकी भी,चाहे वह कक्षापर कहीं भी हो, नतिहा जाती है । 
(३५) सूर्य, चन्द्र एवं अन्यान्य ग्रह-गण भूकेन्द्रस्य द्रशकी 
दृश्सि स्पष्ट किये जाते हैं न कि, भूपृप्रस्थ द्रष्टाकी दाश्सि । अत; लम्बन 
विषयक पूवोक्त विवरणके द्वारा हमें ज्ञात होता है कि, जो भू-केन्द्रक 
लिये पर्वान्त ( अमावस्यान्त ) काल हे, वह-भूपृष्ठके लिये नहीं है। 
भूपृ्ठका अमान्त-काल भूकेन्द्रके अमान्त-कालसे लम्बन-बश पहले 
वा पीछे हुआ करता है । जब सूर्य त्रिभोन लग्नसे आधेक हो तो 
भूपृष्ठीय अमान्त-काल भू-केन्द्रीय अमान्तकालसे पहले हो जाता है, 
अतः घाश्कादि लस्चनको अमावस्याके घट्यादैमेसे घटाना और 
जब सूर्य निभोत छग्नसे कम हो तो भूपृष्ठीय अमान्त काल 
भूकेन्द्रीय अमान्त काळके पीछे होता है । अतः घटिकादि लम्बनको 
अमावस्याके घट्यादिमें जोडना चाहिये, तब ग्रहणका भूपृष्ठीय 
प्रध्यकाल आता हे । जब ग्रहणका मध्यकाल लानेके लिये पर्वोन्त 
काळ लम्बन-बश इसप्रकार घटाया बढाया गया तो हमें पर्व्बान्त-कालीन 
शर-केन्द्रके मुजांश, त्रिमोन लग्न, स्पष्ट सूर्य एवं स्पर्शमोक्ष- 
काल आदे सभी आवश्यकतानुसार स्व-स्व कालिक लम्बन वश घटाने 
बढाने पडेंगे, तभी वे पृष्ठस्थ-द्रशके लिये स्फुट होंगे । ये सभी बातें 
आगे दिये हुए सूर्य-ग्रहणके उदाहरणमें साफ-साफ मालूम होंगी। 


(३६) सूर्य-प्रहणका उदाहरण । इसवी सन्‌ १९३६ में १९वीं 
जून शुक्रवारको होनेवाले सूर्य-ग्रहणका गणित करते हैं । उसदिन चकर रै 
और द्युगण १२७० है, इससे मध्यम कालसे ६ बजे भोरको मध्यम 
सूर्य रा. २ ३॥५९ । ३; मध्यम चन्द्र रा. १२७ । २७ ९९; चन्द्रोच्च 
रा. ५1 २४ । ५७ । ५५ और राहु रा. ८।१०। ५२) २८। मिला । 
सूर्य, चन्द्र तथा उनकी गतियोंकी स्पष्ट किया तो स्पष्ट सूर्य रा.२।४। 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 





(१५२) ज्योतिगेणित कोसुदी । 


३२ । ३६, गाते कलादे ९६1९९; स्पष्ट चन्द्र रा. २ । १) ५५ ' 
१२, गति कलादि ८२१ । ९९ आई । इस पर तिर्थ स्पष्ट को तो 
तिथि अमावस्या (३०) तथा उसके भोग्य घटी-पछ १२ । २१ पिले । 


अब फिर घट्यादि १२ । २१ का चालन ६ बजेके उक्त मध्यम 
ग्रहोंमें दिया तो इस इष्ट कालका मध्यम सूर्य रा. २। ४ । १९ । ९३; 
मध्यम चन्द्र रा. २। ०। १० । ४३; चन्द्रोच रा. ५ । २४ । ९९ | 
१७ तथा राहु रा. ८। १०। ५१। ४९ आया । इसके अनुसार स्पष्ट 
सूर्य रा. २ । ४ । ४४ । २०, गाते कलादे ९६ । ५९; स्पष्ट चन्द्र 
रा, २। ४ । ४३ । ५४; गाति कलादै ८१९ । ११ आई। 

पर अभी चन्द्र सूर्यसे २६ विकला कम है, जिसमें सूये-चन्द्रके 
गत्यन्तरसे भाग देनेपर २ पल आये । इन्हें पूवीनीत घट्यादे १२ । 
२१ में मिलाया तो अमावस्याके सूक्ष्म घटी-पल १२।२३ आये। और 
इन दो पलोंका चालन उक्त स्पष्ट सूये और चन्द्रमें दिया तो दोनों 
अमावस्यान्त कालमें रा. । ४ । ४४ । २२ होकर तुल्य हो गये । 
दो पलोंका चालन राहुमें नहीके बराबर है; अतः उसे उतनाही अर्थात्‌ 
रा. ८ । १०॥ ९१ । ४९ पर्वान्त कालीन मान लिया । 


(३७) ओदयिक-संस्कार । जनवरीका अयनांश २३।४। 
१४ है और जून « महीनोंके बाद आता है; अत; उक्त अयनांशमे 
८५५ = २५ विकला मिलाई तो जूनका अयनांश २३ । ४ । ३९ 
हुआ । इसे स्पष्ट सूर्यमै जोडा तो सायन सूर्य रा. २ । २७। ४९। 
१ हुआ । इस पर द्विगुणित चर-काल घट्यादि ३ । ५६ आया। 
दिन-मान घट्यादि ३३।५६ ओर रात्रै-मान घट्यादे २६ । ४ आया। 
रात्रि-मानमै ५ का भाग दिया तो सूर्योदयका स्पष्ट काल घँटादि ५। 
१२ । ४८ हुआ। इसमे १९ वीं जूनका धन समीकरण मिनेटादि १। 
३ मिलाया तो सूर्योदयका मध्यम काल घंटादि ५ । १३ । ५१ = 
सुखार्थ घंः ५ । १४ आया । अब घं. ६। ० - घं. ५ । १४ = मि. 
४६ । मि. ४६ २४ - घटयादे १ । ५९५ हुआ जो औदयिक 
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षष्ठ पारिच्छेद्‌ । (१५३) 


संस्कार है । सूर्योदय ६ बजेसे पहले होता हे; अतः घ. १। ५५ को 
पूर्वोक्त अमान्त काल घ. १२२२ में जोडा तो सूर्योदयसे अमावस्याके 
भोग्य घटी-पळ १४ । १८ आये । सारी गणित क्रिया इन्हीं घटी- 
पलोंके आधारपर करनी होगी । 


(३८) अमान्त-कालीन लग्न और त्रिभोन लग्न । सायन 
सूर्थ राइयादि २। २७। ४९ । १ है जिससे मिथुनके भोग्यांश २। 
१० | ९९ माठूम हुए । इनपर मिथुनके भोग्य पलादि २२ रे मिले, 
इन्हें अमावस्याके भोग्य घट्यादि १४॥ १८ = पल ८९८ मेंसे घटाया 
तो शेष पलादि ८३५ । ५७ मिले । इनमेंसे कर्क और सिंहके उद्य- 
प्रानोंको निकाल दिया तो कन्याके सुक्त पलादि १५१ । ३४ बचे 
जिन पर कन्याके सुक्तांश १३ । ३३ । ५६ मिले । इनमें सिंहकी 
संख्या ५ राशि मिलाई तो सायन लग्न रा. «। १३। रेरे । *६ 
मिली ।इसमैसे अयनांश २३ । ४ ।३% को घटाया तो अमान्त-कालीन 
लग्न रा. ४1 २० । २९ । १७ मिली । इसमेसे ३ राशियाँको घटाया 
तो अमान्त-कालीन त्रिमोन-लग्न रा.१ । २०। २९ १७ आई । 

( ३९ ) विश्लेषांश और मध्यम-लम्बन । स्पष्ट सूये रा. २। 
४ । ४४ । २२ मसे उक्त त्रिमोन-रग्न निकाल दिया तो विश्लेषांश 
अंशादि १९१५१५ आया । विश्लेषांशसे लम्बन साधनेकी यह रीति 
है कि, उसमें ११ का भाग दे लब्धि-तुल्य सण्डांकके द्वारा निम्-लिखित 
चक्रसे साबुपात पलादिःरम्बन ग्रहण करे। इस रीतिसे उक्तविश्ले- 
षांश पर निम्नलिखित चक्रसे मध्यम लम्बन पलादि ९५ । ५५१ २ 
= सुखार्थं घट्यादि १। ३६ मिला । 

मध्यम लम्बन-चक्र । 
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(१५४) ज्योतिगणित कोसुदी । 


( ४० ) पहले कहा जा चुका है कि, स्फुट लम्बन त्रिभोन-लग्नके 
उन्नतांदापर निर्भर है । त्रिभोन-लग्नमें अयनांश मिला, उसे सा- 
यन बनावे । फिर सायन त्रिभोन लग्नको सायन सूर्य मान, उसकी 
क्रान्ति लावे । तत्पश्चात्‌ क्रान्ति और अक्षांशका परस्पर संस्कार इस 
प्रकार करे कि, यादे वे दोनों एक दिशाके हों तो उनका योग करे और 
भिन्न दिशाके हों तो वियोग करे तो त्रिभोन-लग्नके नताँश मालूम 
होते हैं; जिसे ९० अंशोंमेसे घटादेनेपर त्रिभोन-लग्नके उन्नतांश 
[निकल आते हैं । फिर उन्मतांशकी ज्याको चतुर्थ परिच्छेद नियम 
२७ में दिये हुए सुजांश ज्या-चक्रसे निकाल उससे मध्यम लम्बनको 
गुणा करे और गुणन-फलमें १०००का भाग देवे तो स्फुट-लम्बन माळूम 
होता है । स्वदेशसे जिस दिशामें विषुवत्‌ रेखा पडती है, वही अक्षांश 
की दिशा समझी जाती है । इस नियमसे काशीका अक्षांश दक्षिण 
है। अक्षांश और क्रान्तिका वियोग करनेकी दझामें जो अधिक हो, 
उसीकी दिशाके नतांझ होते हैं । 


त्रिभोन-लग्न रा. १ । २० । २९ । १७ में अयनांश २३। ४ । ३९ 
मिलाया तो सा. त्रि. लग्न रा. २। १३ । ३३। ५६ हुई, जिसकी 
क्रान्ति अंशादि २२।२५।१३ उत्तर हुईं, क्योंकि सा. त्रि. लग्न मेषादि 
है । काशीका अक्षांश २५ । १८ दक्षिण है । अतः दोनोंका वियोग 
किया तो दक्षिण नतांश २। ९२ । ४७ मिले, जिन्हें ९० अंशम 
घटानेसे त्रि. लग्नके उन्नतां ८७ । ७। १३ आये । इनकी 
ज्या ९९७ से पूर्वोक्त मध्यम लम्बन घ. १। ३६ को गुणा किया तो 
घस्यादि १५९५ । १२ गुणन-फल आया, जिसमें १००० का भाग 
देनेसे स्फुट-लम्वन घ. १ । ३५ । ४३ मिला । त्रिभोन-लग्न से 
सूर्य आविक हे, अतः लम्बन ऋण है । 


( ४१ ) ग्रहण-मध्य-काल तथा तत्कालीन मध्यम कारका 
लाना । अमान्त-काळके भोग्य घट्यादे १४ । १८ मेसे उक्त स्फुट 
लम्बन घ. १। ३५ । ४३ को ऋण होनेसे घटाया तो छम्बन-संस्कृत 
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बष्ठ परिच्छेद । ( ९५५) 


अमान्त-काल घ. १२ । ४२॥ १७ मिला | यही ग्रहणका मध्यकाल 
हे । तात्कालिक मध्यम शर लानेके लिये हमें लम्बन-संस्कृत झार केन्द्र 
भी लाना होगा। राहु-रा. ८ । १०। ५१।४१ को चक्र शुद्ध कर 
दोष रा. ३। १९।८। ११ गग स्पष्ट चन्द्र रा. २ । ४। ४४ । २२ 
को जोडा तो शर-केन्द्र रा. ५ । २३ । ५२। रेरे हुआ । चन्द्र-गति 
अशादि १३। १०। ३५ में राहु गाति कलादे ३।११ को वक्र होनेके 
कारण भिळानेसे शर-केन्द्रकी दैनिक गति अंशादि १३ । १३ । ४६ 
मिळती है, जिससे उसकी घटी-गाते सुखार्थं १३ कला मानळी जाती 
हे । १३ से घट्यादि लम्बन १ । २५ ७२ को गुणा कर गुणन-फल 
कलादि २० ४४ को उक्त शर-केन्दरमेसे घटाया तो ठं. सं. शर-केन्द्र 
रा. ५। २३ । ३१। ४९ मिला, जिसको सुज किया तो अंशादि ६) 
२८ । ११ आया । इसकी ज्या ११२ से २७० को गुण, गुणन-फल 
३०२४० में १००० का भाग दिया तो कलादि मध्यम शरक, ३० । 
१४ मिला, जो शर-केन्द्रके मेषादे होनेसे उत्तर हुआ \ 


(४२ ) नति तथा स्पष्ट शर। शरको स्पष्ट करनेके लिये हमें 
ग्रहण-मरष्यकालीन नतिकी आवश्यकता गडती है, जो तत्कालीन ही 
न्रिभोन-लम्नके नतांश पर आश्रित रहती हे । अतः पूवीनीत त्रिभोन- 
लग्नं भी लम्बन-संस्कार किया । पृथ्वीके आवत्तेनवश क्रान्ति-वृत्तके 
३६० अंश ६० घटियोमिं एकबार घूम जाते हैं; अतः लग्नोंकी घटी- 
गति सुखार्थ ६ अंश मान ली । अब घट्यादि लम्बन ९ 1३२९ । ४३ 
को ६ से शुणा किया तो त्रिमोन छग्नका लम्बन जन्य चालन अंझादि 
९५ । ३४ । १८ आया । इसे त्रिभोन लम्ममें घटाया तो लें. सं. पि. 
लग्न रा, १। १०।५४ । ९९ मिली । यही ग्रहण-मध्यकालीन 
त्रिभोन ल्न है । इसकी उत्तर क्रान्ति अं. २० । ५६ ।३६। मिली 
इसे अक्षांश २५ । १८। मसे घटाया तो दक्षिण नतांश ४ । २१ । 
२४ आये । नतांशसे नाते छानेकी यह रीति हे कि, उसकी ज्यासे परम 
नति कलादि ४८४६ को गुणकर गुणन-फलमें १००० का भाग देव । 
अतः उक्त नतांशकी ज्या ७५ ।३१ से कलादि ४८। ४६ को गुणकर 
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(१५६) ज्योतिर्गणित कोसुदी । 


ग्रुणन-फल ३६८२।४१।४६ में १००० का भाग दिया तो दक्षिण 
दिशाकी नाति कलादि ३ । ४१ मिली । इसको मध्यम शर क. ३० | 
१४न्मंसे घटाया तो स्पष्ट शर कलादि २६ । ३३ उत्तर हुआ । 

(४२ ) बिम्ब, मानेक्य-खण्ड तथा ग्रासका लाना । सूये 
की गाति क. ९६।५९ में १० का भाग दिया तो क. ५। ४२ लब्धि 
मिली । इसे सूर्यकी उक्तगतिमें जोड योग-फल क. ६३॥४ १ का आधा 
करनेसे सूर्य-बिम्ब क, ३१ । २१ आया । चन्द्र-गाति क. ८१९। ११ 
को ३ से गुण, गुणन-फछ क. २४५७।३३ में ७४ का भाग दिया तो 
चन्द्र-बिम्ब ३३ । १३ मिला । दोनों बिम्बोंको जोड, योग-फलका 
आधा करनेसे मानेक्य-खण्ड क. ३२। १७ मिला । मानैक्य-खण्डमेंसे 
स्पष्ट शर निकाल देनेसे ग्रास क. ५। ४४ आया । 

( ४४ ) मध्य-स्थिति । मानैक्य-खण्ड क. ३२ । १७ का वर्ग 
किया तो क. १०४२।१२। ४९ आया । इसमेंसे स्पष्ट शर क. २६।३३ 
का वर्ग क. ७०४ । ५ । ४९ घटा; शेष क. ३३७ । १८ । ४० का 
वर्ग-मूळ लिया तो वह क. १८। २२-विक. ११०२ हुआ । इस वर्ग 
मूले सूर्यचन्द्र की घटी गत्यन्तरविक. ७६२।१२ का भाग दिया तो 
मध्य-स्थाति घ. १॥ २७ मिली । 

( ४५ ) स्पशे-काल और मोक्ष कालका लाना । गणितागत 
पर्वात घ. १४।१८ हे । यह भूकेन्द्र स्थ द्रष्टा का ग्रहण-मध्यकाल है । 
इसमें मध्य-स्थिति घ. १। २७ को एक जगह घटाया और दूसरी 
जगह जोडा तो भूकन्द्रस्थ दरष्टाके लिये क्रमश; स्पर्श-काल ध, १२।५१ 
और मोक्ष काल घ. १% । ४५ मानो हुप्‌ । 

(४६) स्पशे-काल ओर मोक्ष-कालमें लम्बन-संस्कार करना। 
नियम ४५ में जो स्पशे ओर मोक्षके काल निकाले गये हैं, उन्हें भूपृष्ठ 
गत द्रष्टाके लिये उपयोगी बनानेमें उनमें स्व-स्व-सम्बान्धी लम्बन - 
संस्कार भी करना पडेगा। अथात्‌ स्पश-कालमें स्पर्श-कालीन लम्बनका 
ओर मोक्ष-कालमें मोक्ष-कालीन लम्बनका संस्कार करना होगा। 
पर हमें किसी-कालका लम्बन जाननेके लिये उस कालके सूर्य तथा बि- 
भोन लम्नका जानना जरूरी है । इसके लिये घट्यादे मध्य-स्थितिसे 
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षष्ठ परिच्छेद । | ( १५७) 
सूयेकी घटी-गाति और त्रिभोन लग्नकी घटी गतिको गुण, गुणन 
फलोको क्रमशः दशीन्त ( पर्वान्त ) कालीन सूर्य और त्रिभोन लग्नमें 
एक जगह घटाने और दूसरी जगह जोडनेसे क्रमशः स्पर्शकाडीन और 
मोक्षकालीन सूर्य और ब्रिभोन लग्न आते हैं, जिनके द्वारा तत्तत्कालीन 
लण्बन नियम ३९ और ४० के अनुसार निकालना चाहिये । पुनः 
पूर्वोक्त स्पर्श-काल ओर मोक्ष-कालप क्रमशः स्पार्शिक और मोक्षिक 
लम्बनका सस्कार करनेसे वे मूपृष्ठगत द्रष्टाके लिये स्पष्ट हो जाते हैं, 
जैसा कि आगेके नियमोंमें किया गया हे । 


(४७) स्पाशिक लम्बेन ओर स्फुट स्पशो-काल । सूर्यकी 





लस्बनोपपत्ति | 


तिला 
किं 


प. 


१ नोट-इस चित्रमें भ भू-केन्द्र, द भूपृष्ठ गत द्रष्टा का स्थान, च चन्द्र, स सूर्य, 
| दचभ चन्द्रलंबन, | दसभ सूय लंबन, | च भस चन्द्रका आपेक्षिक लंबन, 


भद ke ०%- योजन, भच चन्द्र कणी ५१५६६ योजन और भस 
सूर्य कणे ६८९३७७ है । 
र्‌ भद ७९० 
अब ज्या |. नवर 01 १०००२१५ ॐ हा |च =५३? । ५? । इसी 
भद, ° न 
प्रकार ज्या! स = ज्ञ “२ „ १००० _ १-३." स = ३? | ५७ । 
६८१३७७ कह ८ 

पर| च-| भ+] स .') भन च-] स =५३१५-२१ ।५७=४९१८११ 
जो चन्द्रसूर्यके मध्यम गत्यन्तरका लग-भग १५ वां भाग है । रेखा दचस 
क्षितिजके धरातलमें है; अतः उक्त लंबन क्षैतज हैं । नवीन मतसे चन्द्रलंबन५७, 
सूर्य लंबन ८” आपोशिकलंबन ५६? ५२०-घ. ४। ४० है। 
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( १५८ ) ज्योतिर्गणित कोमुदी । 


घरी गति विक. ५६ ।९९% मध्य स्थिति घ. १ ॥२७ = क. १ ।२२। 
पर्वान्त सूर्य राइयादि. २ । ४ । ४४ । २२-कलादि १ । २२=स्प३ी 
कालीन सूर्य राश्यादि २। ४। ४३ । ० । पुनः लग्नकी घटी-गति 
अँ, ६ ५ १ । २७ = अंशादि ८ । ४२ । अमान्त कालीन त्रिभोन 
लग्न राश्यादि १ । २०।१९। १७-अं- ८ । ९रेन्स्पाशिक त्रिभोन लग्न 
रा. १।११ । ४७ । १७ । विशेलषांश अंशादि २२ । ५५ । ४३ पर 
मध्यम लम्बन घ. २ । २५ मिला । सायन स्पार्शिक त्रिभोन लग्नकी 
क्रान्ति अ० २१ । ६। ५३को काशीके अक्षांश २५ । १८ मसे घटाया 
तो नतांश ४ ।११ ७ मिले, जिन्हें ९० अंशोंमेंसे घटाये तो उन्नतांश 
८५। ४८। ५३ मिले। इनकी ज्या ९९६ से मध्यम लबन घ. २। 
२५ को गुणकर गुणनफलेम १००० का भाग देनेसे स्पार्शिक स्फुट 
छम्बन घ. २।२४।२५ मिला, जिसे पूवोनीत स्पश काल घ. १२। 
५१ मेके ठंबन ऋण होनेके कारण निकाल दिया तो स्फुट स्पर्श- 
काल घट्यादि १० । २६। ३५ मिला । 


(४८) मौक्षिक लम्बन और स्फुट मोक्ष-काल । दूसरी जगह 
सूर्य और त्रिभोन लग्नके पूर्वीनीत मध्य-स्थिति-जन्य चालनोंको अमा- 
न्त-कालीन सूर्य और त्रिभोन-लग्ममें जोडनेसे क्रमश; मोक्षिक सूर्य रा. 
२। ४ । ४५। ४४ और मीक्षिक जिभोन-लग्म रा, १। २९ । ११। 
१७ मिले । इनके विश्लेषांश ५। ३४ । २७ पर मध्यम लंबन घ. ०। 
३९ मिला । सायन मौक्षिक त्रिभोन लग्नरकी कान्ति २३।१२। रेको 
काशीके अक्षांश २५। १८ मेसे निकाल दिया तो नतांश रे । ५ | 
५७ मिले। इन्हें ९० अंशोमेसे घटा देनेपर उन्नतांश ८७। 4४ । ३ 
आये । इनकी ज्या ९९८ से उक्त मध्यम लंचन घ. ०।३९ को गुण 
गुणन-फलमे १००० का भाग देनेसे मौक्षिक स्फुट लम्बन घ.०॥३८। 
५६ आया । इसे पूर्गेनीत मोक्ष-काल घ. १५। ४५। मेंते निकाल, 

क्ष काल घ. १५। ६) ४ आया । 


देनेपर स्फुट 
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षष्ठ परिच्छेद्‌ । ( १५९ ) 


ता. १९ जून ई. स. १९३६ ( आषाढ कृष्ण ३० 
सँबत्‌ १९०३ ) का सूर्य-ग्रहण । 
| स्पशी-काल | मध्य-काल | मोक्ष-काल 

( ४९) लम्बन और नति बिषयक प्राचीन ओर नवीन- 
मतमै भेद । भारतके प्राचीन ज्योतिर्वेदोके मतानुसार सभी ग्रहकी 
योजनात्मिका गाते एक है और बह ११८५८। ४५ योजन है तथा 
भूव्यासाद्धं ७९०। ३० योजन है जो उक्त गति योजनोंका १९ बॉ 
भाग हे; अतः क्षितिजस्थ ग्रह स्वकक्षामे अपनी गातिका १५ वां भाग 
लम्बित रहता है । यही उसका क्षैतज लम्बन तथा उसकी नाते भी हे 
पर नवीन प्ते ग्रहोकी योजनालिका गति एक नहीं है अत; उनके 
नति-लंबन उक्त रीतिके आधारपर सूक्ष्म नहीं लाये जासकते। 
पृष्ठ १९७ का फुट नोट देखो । 

(५० ) सूर्थ-ग्रहणमें खग्रासका क्रम । सूर्य ग्रहणमें कदाचित्‌ 
ही खग्रास ( पूर्ण-प्रास ) होता है । पर यादे कभी ऐसी अवस्था उत्पन्न 
हो जाये तो, वहॉपर चन्द्र ग्रहणकी तरह मानान्तर खण्ड आर स्फुट- 
शरके द्वारा मई-स्थिति छाकर उसे एक जगह अमानत कालमेंसे घ- 
टावे और दूसरी जगह जोडे तो क्रमशः सम्मीलन-काळ और उन्मी- 


[ol 


लन-काछ र यू रूपसे आते हैं । पुनः अमानत कालीन सूर्य और त्रि- 
भोन-ग्नमे मद्दे-स्थिति जन्य अपने-अपने चालनको एक जगह घटा- 
कर और दूसरी जगह जोडकर उन्हें क्रमशः सम्मीलन-कालीन और 
उन्मीलन-कालीन बनावे । तत्पश्चात्‌ उनके द्वारा स्वकालीन स्फुट- 
लम्बन लाकर उनका संस्कार उक्त स्थूल संमीलन और उन्मीलन 
कालम कर, उन्हें सूक्ष्म बना लेवे। सारांश यह क, जैसी किया 


मध्य-स्थितिके द्वारा की जाती है, वैसी ही क्रिया मर्द स्थेतिक 
द्वारा करूनी, चाहहिये। Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 






(१६०) ज्योतिगोणेत कोसुदी। 


(५१ ) पूर्वोक्त सूर्य ग्रहणमें सारी गणित-क्रिया बिस्बादिकोंके 
बिना अंग्रुलादिम परिवर्तित किये ही की गई हैं । जिन्हें उन्हे अंगुछादिमें 
बदलना हो, वे उनके कलादि मानोमें ३ का भाग देकर उन्हें अंगुलादिमें 
बदल लेवें, जैसे रविनबैस्ब कलादि ३१ । २१ = अंगुल्गादे १०) २७; 
चन्द्र-बिम्ब कलादि ३३। १३ =अंगुलादे ११ । ४1२०; मानैक्य- 
खण्ड कलादि ३२ । १७ -अँगुलादे १० । ४५९ । ४०; स्पष्ट शर 
कलाद २६ । ३३-अगुलादै ८ । ५१ ; ग्रास कलादि ५ । ४४८ 
अंगुलादे १ । ९५ | 

( ५२ ) सूर्य-ग्रहणका, ख़ण्ड-ग्रास और पूर्ण-ग्रासके अतिरिक्त एक 
तीसरा भी भेद होता है, जिसे वलयाकार वा कङ्कणाकार ( 471 
पादा) ग्रहण कहते हैं। इसमें चन्द्र बिम्ब सूर्य म्बिबसे छोटा होकर उसके 
केवळ मध्यम भागको अच्छादित कर देता है, जिससे सूर्य बिम्बका 
शेष भाग अंगूठी वा कङ्खणकी तरह चमकता मालूम होताहे । भारतके 
प्राचीन ज्योतिविट्ट इसके लिये कोई विशेष गणित क्रिया नहीं कर 
गये हैं । ऐसा ग्रहण तब होता है, जब चन्द्रका स्फुट ( नतिसंस्कृत ) 
शर मानेक्य खण्ड और मानान्तर खण्ड दोनोंसे छोटा होता है। 
ऐसा ही एक ग्रहण २१ वीं अगस्त ई०स० १९३३ में हुआ था, जो 
उत्तर भारतके कतिपय स्थानोसे कड्कणाकार दीख पडा था। 

(५३) चन्द्र-प्रहण-सम्बन्धी गणित करते समय मध्यस्थिति 
स्थित्यद्धे) लानेकी यह विधि बतलाई गई है कि मानैक्य-खण्डके 
बर्गमेंसे शरवर्गको घटाकर शेषका वर्ग-मूल ले इत्यादि । वस्तुत 
इसका अभिप्राय केवल चन्द्रकक्षाके उस खंडका मान निकालना है; 
जिसे वह स्पश-कालसे लेकर ग्रहण-मध्य-काल तक चलकर तै करता, 
है। पर जिस त्रिसुजको समकोण कल्पना कर यह क्रिया की जाती 
है, बह वास्तवम समकोण नहीं रहता; क्योंकि यादै ऐसा होता तो 
मानेक्य-खण्ड-रूपी कर्णके सम्मुखका कोण जो शराग्रपर है, समकोण 
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षष्ठ परिच्छेद । (१६१) 


होता । पर समकोण तो शारमूलमें क्रान्ति-वृत्तपर रहता है, शराग्रपर 
नहीं, यादि भास्कर आदि प्राचीन आचार्येकी तरह इस क्रियाके द्वारा 
भूभाका सुजसंज्ञक मार्ग-खंड निकालें तो हमै इस कार्यके लिये 
स्पार्शिक शरका ज्ञान रहना आवश्यक है पर वह है नहीं । अतः 
प्राचीनोंका अनुकरण करनेमें हमें उन्हींकी तरह असक्त क्रियाकी 
शरण लेनी पडेगी जो भारी झंझट है । अत; इन सब झँझर्टो तथा 
गणितकी स्थूलताके निवारणार्थ मानैक्य खंडके वर्गेमेसे शर वगेको 
न घटाकर छाया शरके वर्गको घटाना चाहिये । छाया-शर 
उस लम्बकी संज्ञा है जो चन्द्र ग्रहणमें भूभाकेन्दसे और सूर्य-प्रहणमें 
सूर्य-केन्द्रसे चन्द्र-कक्षापर डाला जाये। नीचेका चित्र देखिए । 


इस चित्रमें प=पात-स्थान (राहु बा केतु); पचखन्चन्द्र-कक्षा; पमत 
क्रान्ति-वृत्त, च = पर्व्वान्त चन्द्रः भ = पव्वान्त भूभा वा सूर्य, चभ = 
अन्दर-शर, भविन्दुको केन्द्र मानकर मानैक्य-सण्डकी त्रिज्यासे एक 
बृत्त बनाया जो चन्द्र-कक्षाको क और ख-बिन्दुओंपर काटता है; 


भक और भख को दो सरळ रेखाओंके द्वारा मिलादिया_ और भ 
बिन्दुसे चन्द्र-कक्षापर भर लम्ब गिरादिया । यही छाग्रा-शर है । 


अब भर को मालूम करना है. | रभच= इष्ट शरकेन्द्रपर विक्षेप- 
वळन; भर. _ कोटिज्या-विक्षपवलन .. भर (छायाशर) = कोज्या विव 
? भच ळ्‌ ह कोटिज 
> भच ( शर ) अर्थात्‌ शरको विक्षप-वलनका कोटिज्या (१ त्रिज्या) 
से गुणदेनेपर छाया शर आता है । सूर्य प्रहणम नति संस्कृत शरसे 
यह गणित करना चाहिये । 
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(१६२) ज्योतिगणित कोसुदी । 
इसी चित्रसे चरको जो पर्वान्त संस्कार मार्ग खण्ड है मालूम कर 
घ्य नः ज्य ~ 
सकते हैं; यथा-ननइनज्या विक्षेप वलन .. चर=ज्याविकषेप-वछनः(भच 


( र 2 अर्थात्‌ शरको विक्षेप वलनकी ज्या (१ त्रिज्या ) से गुण 
देने पर चर निकल आता है । 


सुखाथे शरको ९९७ और ७८ से अलग-अछग ग्रुण १००० का 
भाग देनेसे क्रमशः छाया-शर और पर्व्यान्त संस्कार मागे खंड निकलते 
९ । इस माग खंडम चन्द्रसूयंके गत्यन्तरका भाग देनेसे पर्वान्त संस्कार 
आता हे । शेष क्रिया पूर्ववत्‌ कर सूक्ष्म स्पर्श स्थित्यादि निकाले । 
इति श्रीरजनीकान्तशाखिक्रतौ ज्योतिगेणित-कौमुद्या 
४ अहणाधिकारो ? नाम षष्ठः परिच्छेदः । 
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सप्तम-परिच्छेद । 
DR 
परिलेखाथिकार । 


(९) पूर्व-कपाल और पश्चिम-कपाल । वेध-कत्तो ( द्रष्टा )के 
दक्षिणोत्तर वृत्तस पूर्वस्थ आकाश-भागका नाम पूर्व-कपाल और 
पश्चिमस्थ आकाश-भागका नाम पाश्चिम-कपाल है। 

(२) नत-काल और उन्नत-काल । यदि पूर्व-कपालर्म ग्रह हो 
तो उसके दक्षिणोत्तर ( मध्याह्न वा निशीथ ) वृत्त पर आनेमें जितना 
समय दोष हो उसको नत-काल और उद्यसे जितना समय बीत गया 


हो उसको उन्नत-काळ कहते हैं । और यदि पाश्चिम-कपालमें ग्रह हो तो 
उसको दक्षिणोत्तर बृत्तको पार किये जितना समय बीत गया हो, वही 
नत-काल और उसके अस्त होनेमें जितना समय शेष हो, वही उन्नत 
काल कहलाता है । यदि वेध रातके समय हो रहा हो तो रातको ही 
दिन कल्पना कर राज्यद्वेको दिनाडे और सू्योदयसे बीते हुए घट्या- 
दि इष-कालमेंसे यदि वह रातके समय पडता हो तो दिन-मानको 
निकालकर रोषको ही इष्ट काल मानना चाहिये । 


(३) नत-कालका लाना । दिनाद और इष्ट कालका अन्तर 
उनसे नत-काळ माठूम होता है । यदि पूर्व-कपालम ग्रह हो तो पूर्व 
नत-काळ और पश्चिम-कपाल्मे हो तो पश्चिम नत-काल होता है। 
दिनाद्वमेंसे नत-काल घटा देनेपर उन्नत-काल निकल आता है। 

(४) वलन \( Deflection of the Eeliptic from. the Prime 
उनका ) वेधकत्तांकी पूवोपर दिशा सममण्डल ह 1 अतः सममण्ड- 
लके विचारसे क्रान्तिवृत्तस्थ ग्रह-बिम्ब-परिधिमें जो पूर्व बिन्दु है, 
उससे क्रान्ति-वृत्तकी प्राचीका इष्ट नत-कालमें जितना चलन होता है; 
बही वलन है। यह चलन कमी उत्तर दिशामें pe है तो कभी ह 
दिशामें होता है। इस वलनको विद्वानोंने दो भागोंमे विभक्त कर, उसें 
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(१६४) ज्योतिगोणत कोसुदी । 


स्पष्ट किया है । एक आक्ष-वलन ओर दूसरा आयन ( क्रान्ति ) वलन 
है। सम-मण्डलकी प्राचीसे नाडी-मण्डलकी प्राची, उत्तर वा दक्षिण, 
जिस दिशार्मे जितना चलित होती है, उस दिशाका वह आक्ष वळन 
होता है। फिर नाडी-मण्डलकी प्राचीसे क्रान्ति-व्रत्तकी प्राची, उत्तर 
वा दक्षिण, जिस दिशामें जितना चलित होती है; उस दिशाका वह 
आयन-वलन होता है। इन दो प्रकारके वलनोंका परस्पर संस्कार कर- 
नेसे स्पष्ट वलन आता है। अर्थात्‌ यह माठूम होता है कि, इष्ट नत 
कालमे सममण्डलकी प्राचीसे क्रान्ति-वृत्तकी प्राची कितना और किस 
दिशामें चलित इई है । स्पष्ट वलन लानेके लिये उक्त दोनों वलनोंको 
यदि वे एक दिशाके हों तो, जोडना और यादे वे भिन्न दिशाके हों तो 
बडेमेंसे छोटेको घटाना चाहिये । योग-पक्षमें वही दिशा रहती हे; 
पर वियोग-पक्षमे बडे बलनकी दिशा रखी जाती है। प्राचीके चलित 
होनेपर शेष सब दिशायें भी अपने अपने हिसाबसे चलित हो 
जाती हैं । 

(५ ) नतकालांशा। पृथ्वीके आवत्तेनके कारण ग्रह अपने अहो- 
ात्र-वत्तके ५० अंशोंको, जो उद्यसे लेकर मध्याह तक वा मध्याहसे 
लेकर अस्ततक रहते हैं; दिनाद्वमे भोगता है । अतः नतकालमे वह 
कितने अंशोंको भोगेगा, यह जैर। शिक द्वारा, अर्थात्‌ ९० अँशोंकों 
नतकालसे गुण कर, गुणन-फलमें ( नाद्धेका भाग देकर निकालना 
चाहिये । जो लब्धि मिले, वही नतकालांश हे । यदि रहे कि, नतांश 
और नतकालांशमें भेद है ग्रहकी ख मध्यसे दूरीका नाम नतांश और 
मध्याह-वृत्तसे दूरीका नाम नतकालांश हे । | 


(६) उन्मण्डल । यह दोनों वों तथा द्रशके क्षितिजस्थ पूर्वापर 
बिन्डुओमें लगे बृत्तका नाम है । यह वस्तुतः निरक्षप्रदेशका क्षितिज 
है, जिसकी स्वदेशे उन्नति वा अवनति स्वदेशके अक्षांश तुल्य होती हे । 

(७ ) आक्षवलनकी उपपत्ति । यह निम्नलिखित चित्रसे 
समझना चाहिये । 
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सप्तम परिच्छेद । (१६५) 





इस चित्रमे नाडी-मण्डळ, सममण्डल और उन्मण्डळ इन 
तीनोंका सम्पति क्षितिजस्थ ' स ' बिन्दुपर है । इस बिन्दुपर 
नाडी-मण्डलकी दाक्षिणोत्तर-दिशा उन्मण्डल, पर सममण्डलकी दक्षि- 
णोत्तर दिशा क्षितिज है; जिनमें धुवान्नति अर्थात्‌ अक्षांश तुल्य अन्तर 
है । इससे स्पष्ट हे कि, जब ' स ' बिन्दुपर दोनों बृत्तोंकी दक्षिणोत्तर- 
दिशाओंमें अक्षांश तुल्य अन्तर है तो उनकी पूर्वापर दिशाओम भी 
उतना ही अन्तर रहेगा । अथवा यों कहिये कि, क्षितिजपर सम-मण्ड- 
लकी प्राचीसे नाडी-मण्डलकी प्राची पूरे अक्षांश तुल्य चलित होती है 
और यही परम आक्ष वलन है । 

अब दक्षिणोत्तर-वृत्तपर आइये । यहां सममण्डल और नाडी-मण्डल 
दोनोंकी दक्षिणोत्तर-दिशा एकही दक्षिणोत्तर-बृत्त है । अत; दोनोंकी 
पूर्वापर दिशा भी एक ही होगी, जिससे आक्ष-वठनका अभाव होगा । 
फल यह निकला कि, ग्रहके नत-कालांश ज्यो-ज्या बढेंगे, त्यॉन्त्यों 
उसका आक्ष-वलन भी बढता जायेगा। यहाँतक कि, क्षितिजपर जब 
उसके नत-कालांश क ९० अंश हो जायँगे, उसका आक्ष बेन भा 
_चरम-सीमाको प्राप्त होगी । अतः बीचका आक्ष वलन जान लिये 
नतांशकी ज्यासे अक्षांशको गुणकर, ग्रणन-फलमें १००० का भाग 
देना चाहिये। जो लन्थि होगी, बही इष्ट नत-कालमें आक्ष-वळन होगा। 
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(१६६) ज्योतिगोणित कोमुदी । 
यह आक्ष-वलन पूर्व नत-कालमें उत्तर दिशाका और पश्चिम नत-कालमें 
दक्षिण दिशाका होगा। 


( ८ ) आयन ( क्रान्ति ) बलनकी उपपत्ति । निम्न लिखित 
चित्र पर दृष्टि-पात कीजिये । 





इस चित्रमे ` स ' बिन्दुपर नाडी-मण्डल और क्रान्ति- 

वृत्तकी सम्पति है । यही क्रान्ति-पात हे । यहांपर नाडी- 
मण्डलकी दक्षिणोत्तर दिशा घुवामिमुख, पर क्रान्ति-वृत्तकी दक्षिणोत्तर 
दिशा कदम्बामिमुख है; जिससे दोनों वृत्तोंकी दक्षिणोत्तर दिशाओमे 
यहाँपर परम-क्रान्ति तुल्य अन्तर है । इससे स्पष्ट है कि, ' स? बिन्डुपर 
उक्त दोनों वृत्तोंकी पूवीपर-दिशाआंमें भी उतना ही अन्तर होगा । 
"अथवा यों कहिये कि, क्रान्ति-पातपर नाडी-मण्डलकी प्राचीसे क्रान्ति- 
मण्डलकी प्राची परम क्रान्ति तुल्य चलित होती है । पर जब सायन 
ग्रह अयन-सन्धिपर अथोत्‌ क्रान्ति-पातसे ९० अंशोकी दूरीपर जहाँ 
दोनों अयनोंकी सन्धि होती है, पहुँचता है तो नाडी-मण्डल ओर 
क्रान्ति-वृत्त दोनोंकी दक्षिणोत्तर-दिशा एक ( अयन-सन्धि-वृत्त ) हो 
जाती है, जिससे दोनोंकी पूवोपर-दिशा भी एक हो जाकर आयन- 
वलनका अभाव कर देती है । फल यह निकला कि, सायन-ग्रहके 
कोट्यंश जो उसके सुजांशोंको ९० अंशोंमेंसे घटानेपर आते हैं। ज्यों- 
ज्यों बढते हैं, त्यों-त्यों उसका आयन वलन भी बढ़ता है, यहांतक 
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सत्तम परिच्छेद । ( १६७) 


कि, कान्ति-पातपर जब सायन ग्रहे कोट्यंश पूरे९०अंश हो जाते हैं, 
उसका आयन वलन अपनी चरम सीमाको जो परम-क्ान्ति-तुल्य हे, 
प्राप्त हो जाता हे । अतः बीचका आयन-वलन जाननेके लिये 
कोट्यंशकी ज्यासे परम-करान्त्येशोंको गुण, युणन-फलमें १००० का 
भाग देना चाहिये । लब्धि इष्ट आयन वलन होगी, जिसकी दिशा 
ग्रह की अयन-दिशावत्‌ होगी । 

( ९ ) अहणका परिलेख । यह एक ऐसे चित्र ( 12४९३ ) 
का नाम है, जिसको देखनेसे छाय-बिम्बकी परिधिपर ग्रहणके स्पशे, 
मोक्ष, संमीलन और उन्मीलनके स्थान तथा दिशा एबं ग्रासका मान 
मालूम होते हैं । स्थान और दिझाका ज्ञान विना वळनके मालूम किये 
नहीं हो सकता, अतः आगे वलन स्पष्ट किया जाता है। 

( १० ) मान लिया कि, ८ बीं जनवरी ३० स० १९३६ के चन्द्र 
ग्रहणका परिलेख तैयार करना हे तो पहले स्पाशिक बळनको स्पष्ट 
किया । उस दिनका दिनमान घ. २६।२१। ३२-सुखार्थं घ. २६।२२; 
रात्रि-मान घ, ३३।३८।२८=सुखाथं ३३।३८; राञ्यद्व घ. १६।४९। 
स्पशे-काल घ. ३७ । २८ मंसे दिनमान घ. २६ । २२ को घटाया 
तो रातका इष्ट काल घ. ११६ हुआ । इसे राञ्यद्धं घ. १६४५ मेंसे 
निकाल दिया तो पूर्व-नतकाल घ. ९ । ४३ आया । इससे ९० 
अंशोको गुण, ग्रणन-फलमे राञ्यद्धका भाग दिया तो नतकालांश 
अंझादे ३० । ३९ । ४१ । आये । इनकी ज्या ९०९ से अक्षांश 
२५ । १८ को गुण, गुणन-फलमें १००० का भाग दिया तो स्पाशिक 
आक्ष-वलन अंशादे १२ । ९२ । ४० मिला । नतकाल पूर्व है, अत; 
यह वलन उत्तर हुआ । 

अब स्पाशिक आयन-वलन निकालते है । स्पर्श स्थिति घ.४।- 
२० से चन्द्र-गति क. ७७५।४६ को गुण, ग्रणन-फलम ६० का भाग 
देनेसे प्राप्त चालन कलादि ५६।२ को पवान्त-कालीन चंद्र रा. २।२४ । 
१८ । ५८ मेसे घटाया तो स्पार्दिक चन्द्र रा. २ । २३॥ २२ । ९६ 
आया । इसमें अयनांश २३ । ४ । १४ मिलाया तो सायन चन्द्र 
रा. ३ । १६ । २७। १० । हुआ । इसके मुजांश रा. २ । १३।३२। 
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(१६८ ) ज्योतिर्गणित कोसुदी । 


CEN 


५० को ९० अंशोर्भेत्त घटाया तो कोट्येश अं. १६। २७ १० मिले। 
इनकी ज्या २८३ से परम क्रान्त्मश २३।२९ को गुण, गुणन- 
फलमें १००० का भाग दिया तो स्पार्शिक आयन वरन अंशादि ६ | 
३८ । २८ आया । सायन चन्द्र कर्कादि है; अतः यह दाक्षेण 
वलन हुआ । 

उक्त दोनों वलन भिन्न दिशाके हैं; अतः इनका अन्तर लिया तो 
स्फुट स्पार्शिक वलन अंशादि ६। १४। १२ मिला, जो अधिक 
वलन ( आक्ष ) की दिशानुसार उत्तर हुआ । 

( ११) मध्यवलन । ग्रहण-मध्यकाल घ. ४१ । ४८ मैसे दिन- 
मान घ. २६। २२ को घटाया तो रातका इष्टकाल घ. १५॥। २६ 
आया । इसे राज्यद्धे घ. १६॥ ४९ मंसे निकाल दिया तो पूव नत- 
काल घ. १।२३ मिला । इसे ९० अंझाँसे गुण, गुणन-फलमें 
राज्यद्धका भाग दिया तो नतकालांश ६। २४। ४४ आये । इनकी 
ज्या १११ से अक्षांश २५ । १८ को गुण, गुणन फलम १००० का 
भाग दिया तो मध्य-कालीन आक्ष-वलन अं, २। ४८ । ३० मिला । 
यह भी पूर्व नतकाल होनेसे उत्तर हुआ। 

आयन वलन । पर्वान्त-कालीन चन्द्र रा. २ । २४। १८५८ में 
अयनांश २३ । ४ । १४ मिलाया तो सायनचन्द्र रा. ३ । १७। 
१९ | १२ हुआ, जिसके कोट्यंश अं. १७। १९ । १२ हुये। इनकी 
ज्या २९८ से परमक्रांत्यंश २३ । २८ को गुण, गुणन-फलमें १००० 
का भाग दिया तो मध्य कालीन आयन वलन अंशादे ६ । ५९ । 
३५ हुआ, जो सायनचन्द्रके कर्कादि होनेसे दक्षिण हुआ । 

उक्त दोनों बलन भिन्न दिशाके हैं; अतः इनका अन्तर अं. ४। 
११। « अधिक वलनकी दिशावत्‌ दाक्षेण हुआ । 

(१२) मोक्ष-वलन । मोक्ष काल घ. ४५ । ५० मेंसे दिन-मान 
ध. २६ । २२ को निकाल दिया तो रातका इष्टकाल घ. १९ । २८ 
आया । इसमेंसे रात्यद्धं घ. १६ । ४९ को घटादिया तो पश्चिम नत- 
काल घ. २ । ३९ मिला । ९० अंश * घ्‌. २। ३९ -- १६ । ४९= 
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सप्तम परिच्छेद । (१६९) 


नत कालांश १७ । १०। ५६ । इनकी ज्या २४५०अक्षांश २५। 
१८ + १०००=्मीक्षिक आक्ष वलन अं. ६। ११ । ५५ । यह पश्चिम 
नत-काल होनेले दक्षिण हुआ । 

आयन वलन । मोक्ष-स्थिति घ. ४।२» चन्द्रगति क. ७७५४६ 
=+६०चालन क, ९३ । ९। पर्वान्त चन्द्र रा. २।२४।१८।५८+क, 
५२ । ९=्मोक्षिक चन्द्र रा. २। २५ । ११।७। इसमें अयनांश 
जोड़ा तो सायन चन्द्र रा. ३। १८। १५। २१ हुआ । कोट्यंश 
ज्या ३१३०परम क्रान्त्यंश २३।२८+१०००्मीक्षिक आयन वळन 
अं, ७। २० । ४२ मिला, जो सायन-चन्द्रके कर्कादि होनेसे 
दक्षिण ही हुआ । 

उक्त दोनों वलनोंको एक दिशाके होनेके कारण जोडा तो स्फुट 
मौक्षिक वळन अं. १३ । ३२। ३७ दक्षिण हुआ । 


( १३) बलनोंका अंडुली-करण । वलनोंकी अपनी-अपनी 
ज्यामें २५ का भाग देनेसे बे परिलेखमें दान-योग्य अंग्रलादि बन 
जाते हैं । जैसे स्फुट स्पार्शिक-वलन अं. ६। १४। १२ की ज्या 
१०८ में ९९ का भाग दिया तो वह अंगु. ४। १० । १२ हुआ | 
इसी प्रकार मध्य स्फुट वलन अंगर. २। ९५। १२ और स्फुट मोक्षिक 
वलन अंगु. ९. । २१ । ३६ मिले! 


उपपत्ति । अंशांकी ज्याएं १००० की छि बने वृत्तमें ज्याद्ध 
( नियम १८) के रूपमें रहतीहैं; पर हमें उक्त बलनोंको ४० अंग्रुलको 
७५ हे 
त्रिज्यासे अने वळन-वृत्र ( नियम २० ) में ज्याद्वेवत्‌ देना है; अतः 
ज्रेराशिक किया--१००० में वलनांशोंकी ज्या तो ४० अंग्रुलमें 
० |श-ज्या लु हग 
कितना ! उत्तर हुआ पद च्बलनांश-ज्या त २५ । 
(१४ ) शरकी गति लाना । शर-केन्द्रकी घटी-गति सुखार्थ १३ 
देखिये ०५ ऑप 
कला मानी गई है । नियम ( ४१ ) देखिये । १३ कलाओंपर विक- 
cc 
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(१७० ) ज्योतिगेणित कोमुदी । 
लादि शर “३३-६१ । १७नषुखाथे १ कला होता हे । इसी 
कप 
ऱ्य 
९ 


> 


परिमाणसे प्रति घटी शरका उपचय वा अपचय हुआ करता है, जो ३ 
घटियोमें ३ कछा- १ अंगुल होता है । 


( १५ ) स्पाशिक ओर मोक्षिक शरका लाना । स्पर्श स्थिति 
और मोक्ष-स्थितिम ३ का भाग देकर क्रमशः शरका स्पाशिक ओर 
मौक्षिक चालन निकाले, फिर, शर-केन्द्र यदि विषम पादमहो तो 
अंगरुळादि पर्वान्त शरमेंसे स्पाशिक चालनको घटानेसे और मोक्षिक 
चालनको जोडनेसे क्रमशः स्पार्शिक और मौक्षिक शर आते हैं। 
पर शर-केन्द्र यदि समपादमें हो तो उक्त चाळनांका विपरीत संस्कार 
करना चाहिये। जेसे-स्पर्श-स्थिति घ. ४ । २० = ३-अँगुछादि १। 
२६। ४०; एवं मोक्ष-स्थिति घ. ४२+ ३=अंशु १।२०।४० । शरकेन्द्र 
रा. ६॥ ४। ४६। २९ विषम पादमें है; अतः स्पार्शिकशरम्परवान्त 
शर अंगर. ७। ३० । ४०-स्पाशिक चालन अंग्र. १।२६।४०= अंशु. 
६।४ । एवं मौक्षिकशर-अंग्रु ७।३०।४०+अंशु १ । २० । ४०=अंशुः 
८।९१।२०। 

(१६ ) इष्ट परिलेख-रचनार्थ हमें ये सामग्रियां मिली-चन्द्र- 
बिम्बाद्वे ५ । १४ । ३०; भूभाद्ध १२ ।९८।३०; मानेक्याद्वं १८।१३; 
मानान्तराद्वै ७४४; स्फुट स्पार्शिक वलन ४।१९।१२; स्फुट मध्य 
वलन २।५५।१२; स्फुट मौक्षिक वलन ९।२१।३६; स्पाशिकशर ६।४; 
मध्यशर ७।३०।४०; और मोक्षिक शर ८।९१।२०। 


( १७) परिलेख-रचना। समतल भूमिपर किसी बिन्डुको केन्द्र 
मानकर उस केन्द्रपर४०अंगुल, मानेक्याद्धं, मानान्तराद्व और चन्द्र 
बिम्बाद्ध, इन चार त्रिज्याओंसे क्रमशः वलन-वृत्त समास-वृत्त 
व्यास-वृत्त और बिम्ब-वृत्त नामक चार सम-केन्द्रक (00-००४६४०) 
वृत्त बनावे । जब पूर्ण-ग्रहण हो तभी व्यास-वृत्त बनावे, जैसे यहाँ 
बनाया गया है; अन्यथा नहीं । तत्पश्चात्‌ पूर्वापर और दक्षिणोत्तर 
दिशाओंकी सूचिकायं दो सीधी रेखायें उस केन्द्रपप एक दूसरेको 
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सप्तम परिच्छेद । (१७१) 


समकोणपर काटती और वलन-बृत्तकी परिधिको पूर्वादै चार 
दिग्‌-बिन्दुओपर स्पर्श करती हुई खींचे । अङ्कलके लिये कोई 
0000 [aN [a 

पेमाना ( 8०91० ) ठीक कर लेना चाहिये । 


( १८ ) ज्या-स्वरूप-कथन । ज्या शब्दका अथे धनुषका गुण 
(रस्सी ) है । अतः जो सीधी रेखा किसी बृत्त-खण्ड ( चाप वा 
धनुष) के दोनों छोरोको मिळावे, उसे भी ज्या कहते हैं । वृत्त-केनद्रसे 
ज्यापर छम्ब गिरानेसे जिन दो तुल्य खण्डोंमें ज्या विभक्त हो जाती 
है, उनमेंसे प्रत्येकको ज्याद्ध कहते हैं । 


जैसे इस चित्रमें चाप अइउकी ज्या अउ है। लम्ब कचसे 
उत्पन्न इसके दो खण्ड अच और उच ज्याद्ध हें । कचको दोनों 
ओर परिधितक बढ़ानेसे वह व्यास बन जाता है, जिसपर ज्याद्ध 
लम्बवत्‌ खडे रहते हैं । 

( १९ ) चन्दर-ग्रहणके परिलेखमें बिम्ब वृत्तकी पूर्व-दिशामे स्पर्श 
और पश्चिम-दिशामें मोक्ष होता है । पर सू्येग्रहणके परिलेखमें 
इसके विपरीत अर्थात्‌ पाश्चिममें स्पर्श और पूर्वमे मोक्ष होता हे। 

(२०) बलन-दान । चन्द्र-ग्रहणमें स्पार्क वलनको वलन- 
बृत्तकी पूर्वदिशामें पूर्वापर रेखापर यादे वह दक्षिण हो तो 
दक्षिणाभिमुख और उत्तर हो तो उत्तराभिमुख ज्याद्ववत्‌ देवे 
और मौक्षिक वळनको उक्त वृत्तकी पश्चिम दिशार्मे उक्त रेखापर 
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(१७२) ज्योतिर्गणित कोसुदी । 


विपरीत अर्थात्‌ वलन दक्षिण हो तो उत्तराभिमुख और उत्तर हो 
तो दक्षिणाभिमुख देवे । आगे बनाये डप चन्द्र-प्रहण-परिलेखमें 
वले रेखा स्पार्शिक वलन ओर वेले रेखा मोक्षिक वलन है । 


सूर्यग्रहणमें स्पार्शिक वलनको पश्चिमादिशामें विपरीत अर्थात्‌ यदि 
वह दक्षिण हो तो उत्तराभिसुख और उत्तर हो तो दक्षिणाभिसुख देवे । 
और मौक्षिक वलनको यथावत्‌ अर्थात्‌ यदि वह दक्षिण हो तो दक्षि- 
णाभिमुख और उत्तर हो तो उत्तराभिमुख देवे । स्पार्शिक और 
मौक्षिक वलनका दान वलन-वृत्तमें पूर्वापर रेखापर किया जाता हैं; 
पर मध्य वलनका दान उक्त वृत्तमें दक्षिणोत्तर रेखापर होता है । 
मध्य वलनको चन्द्र-ग्रहण और सूर्यग्रहणमें अपने अपने निम्न 
लिखित चक्रानुसार देवे । जैसे आगेके परिलेखमें मध्य वलन और 
मध्यशर दोनोंके दक्षिण होनेके कारण मध्य वलनकी वळ रेखा बल्न 
वृत्तमे दक्षिणोत्तर रेखापर उत्तस्से पू्वकी ओर दी गई है- 


2 


चन्द्र-प्रहण- सूर्य-ग्रहण. 


मध्यवलन | मध्यशर | किधरसे किधर0 | मध्यवलन किधरसे किघर 
द्‌. द्‌. उ-पू द्‌. दः द-प 










(२१ ) शार-दान । सूर्य-प्रहणके परिलेखमें शर्की दिशानुसार 
उसका दान होता है अर्थात्‌ शर यदि दक्षिण हो तो उसे दक्षिणाभिमुख 
और उत्तर हो तो. उसे. उत्तराभिमख रखना , चाहिये. पर ,चन् ग्रहणे 


सत्तम परिच्छेद । ( १७३ ) 


शरका दान विपरीत अर्थात्‌ शर दक्षिण हो तो उत्तराभिमुख और 
उत्तर हो तो दक्षिणाभिमुख होता है; क्योंकि शराग्रम चन्द्र और शर 
शूलमें भूभा रहती है और परिलेखमें विम्ब-बृत्त द्वारा चन्द्रका स्थान 
मालूम रहता है; अत; चन्द्र-स्थितिके द्वारा भूभाकी स्थिति मालूम 
करनेके लिये शरको विपरीत देना जरूरी है। 


अब शर कहाँपर देना चाहिये, सो बताया जाता है। वलन वृत्त- 
स्थ॒ स्पाशिक और मौक्षिक वलनाग्रबिन्दुओंको दो सीधी रेखाओंके 
द्वारा केन्द्रसे मिला देवे। ये दो रेखाये जिन दो बिन्दुओपर समास- 
वृत्तकी परिधिको कारे, वहांसे ऋमशः स्पारिक और मौक्षिक शरका दान 
समास-बृत्तमे पूर्वोक्त नियमानुसार स्वनिद्वारित दिशामें उक्त रेखाओं 
पर ज्यावत्‌ करे । मध्यवळनाग्र-बिन्दुको एक सीधी रेखा द्वारा केन्द्रसे 
मिला दे और इस रेखापर केन्द्रे मध्य-शरका दान करे । आगेके परि- 
छेखमें श २ , शं रं और शे रे रेखायें क्रमशः स्पार्शिक, मध्य 
और मक्षिक शर है । 


ङ्‌ 


( २२ ) किन्ही ऐसे तीन बिन्डुओंको स्पर्श करता हुआ एक वृत्त 
बनाना है,जो एक सीधमें नहीं हैं। मान लिया कि, अ, इ) उ उक्त 
प्रकारके तीन बिन्दु हैं, जिन्हें स्पर करता हुआ एक वृत्त बनाना है । 
इन बिन्दुको अ इ और इ उ दो सीधी रेखाओंके द्वारा मिलाकर 
उनके मध्य बिन्दु क्रमशः च और ट से दो लम्ब चक और टक खडा 
करे। इन दोनों लम्बेकि स्पशे बिन्दु कको केन्द्र मान क इ त्रिज्यासे जो 
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( १७४ ) ज्योतिगेणित कोमुदी । 


वृत्त बनगा, वही उक्त तीन बिन्डुओको स्पशै करता हुआ इष्ट 
बृत्त होगा । 

(२३ ) परिलेखमे ग्राहक (भूभा) का मार्ग-खण्ड बनाना । 
नियम २२ में बतलाई हुई रीतिसे एक ऐसा वृत्त बनाओ, जो स्पाशिक 
मध्य और मौक्षिक झार-मूलोको स्पर्श करे । शराग्र न कहकर झार-मूल 
इस कारण कहा कि, भूभा शर-मूलमें ही रहती हे । नियम २१ 
देखिये । आगेके परिलेखमे वृत्त खण्ड रैर रे भूभाका मागे-घण्ड है ! 

(२३क.) ग्रहणके स्पशोदिका स्थान मालूम करना । स्पार्शिक 
और मौक्षिक शर-मूलोंको दो सीधी रेखाओंके द्वारा केन्द्रसे मिला देवे । 
ये रेखार्य जिन दो बिन्दुओपर छाय ( चन्द्र ) बिम्बको स्पर्श करेंगे 
वे ही क्रमशः स्पशे ओर मोक्षके स्थान होंगे। 

उपपत्ति-शर-मूल ही भूभाके केन्द्र हैं। समास वृत्तस्थ इन केन्द्रोपर 
भूभाद्वेकी त्रिज्यासे जो वृत्त बनेंगे, वे छाद्य-बिम्बको बाहरसे स्प 
करेंगे । आगेके परिलेखमें क और ट बिन्दु क्रमशः स्पर्श और मोक्षके 
स्थान हैं । 

ग्राहक मागे-खण्ड जिन दो बिन्डुओंपर व्यास-चृत्तको क्रमशः 
स्पर्श करे, उन्हें दो सीधी रेखाओंके द्वारा केन्द्रसे मिलाकर उन रेखा- 
आंको अपनी सीधमें बढानेसे जहाँ वे छाय-बिम्बकी परिधिको स्पश 
करें, वहाँ ही क्रमशः संमीलन और उन्मीलनके स्थान होंगे । 
क्रमशः इस लिये कहा कि मार्ग खण्ड व्यास-वृत्तकी परिधिको 
पहलीवार_ मध्यकालसे पूर्व ओर दूसरीवार मध्यके पश्चात्‌ स्पर्श 
करेगा और ये ही दो स्पर्श-बिन्दु मार्गखण्ड और व्यासवृत्तकी 
परिधिक समान ( Common ) बिन्दु होंगे \ इन्हे केन्द्र मानकर 
छादकाद्देकी त्रिज्यासे जो दो वृत्त बनेंगे, वे बिम्ब-वृत्तको निगलकर 
उसकी परिषिको अपनेसे दूसरी ओर स्प करेंगे । अर्थात्‌ 
उनमें और बिम्बबृत्तमें आभ्यन्तर स्पर्श ( ६०:१०] ०१३०६ ) 
होगा । आगेके परिलेखमें अ और इ क्रमशः उक्त समान बिन्दु और 

तथा उं क्रमश; संमीलन और उन्मीलनके स्थान हैं । 
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सप्तम परिच्छेद । (१७५ ) 


ता० ८ जनवरी ई. सं. १९२६ के चन्द्र-प्रहणका परिलेख 
( तद्नुसार विक्रमाब्द १९९२ पोष शुक्ल १५ बुधवार )। 
पश्चिम 
elo, 





दक्षिण 


नोट-क-्स्पशै; सं=संमीलनः उँ-उन्मीलन; टन्मोक्षके स्थान हैं. 

( २४ ) परिलेखमें परमग्रासका -दिखलाना । मध्य रार 
मूलको केन्द्र मानकर भूभाद्धेकी त्रिज्यासे एक वृत्त बनावे । खण्ड 
ग्रहणमें यह वृत्त छाद्य बिम्बका जितना भाग ढकेगा, उतनाही परम 


ग्रास होगा पर्ण अहे. यह वृत्त छायबिम्बको ` पूर्णतः स्वोदरस्थ 


( १७६ ) ज्योतिगेणित कोसुदी । 


करलेगा और ग्रास और छाद्य-बिम्बके अन्तर तुल्य परम खग्रास 
उत्पन्न करेगा । 

(२५ ) प्रतिवर्षं ग्रहणोंकी परमाल्प और परमाषिक 
संख्या । पाश्चात्त्य विद्वानोंने इस बातको गणित द्वारा ढूंढ निकाला 
है कि, प्रतिवर्ष कमसे कम २ ग्रहणोंका और दोनों सूर्य-अहणोंका योग 
अवश्य आ सकता है । ग्रहणोंकी वार्षिक संख्या इससे कम नहीं 
होसकती । ओर अधिकसे अधिक ७ ग्रहणोंका, (५ सूये-प्रहणों और 
२ चन्द्र-ग्रहणों अथवा नहीं तो ४ सूर्य-ग्रहणों और ३ चन्द्रःप्रह” 
णोंका ) योग आसकता है । इससे अधिक ग्रहण नहीं लग सकते । 
ग्रहणोंकी उक्त परमाल्प ओर परमाधिक संख्यायें समस्त भूमण्डलके 
लिये हैं; न कि, किसी देश वा स्थान विशेषके लिये । प्राय; देखा गया 
है कि, प्रत्येक १८ वर्षा ७० ग्रहण लगते हैं, जिनमें सूर्यके ४१ 
और चन्द्रके २९ होते हैं । 

(२६) काल्डियावालोंका ग्रहण-चक् ( C११९ 597 
708 )। काहिडिया-वालोंने इस बातका पता लगाया था कि प्रत्येक 
६५८५ दिनेके पश्चात्‌ सूर्य और चन्द्र चन्द्रेक दोनों पात-बिन्दुओंकें 
सम्बन्धमें अपने-अपने आपेक्षिक स्थानोंपर पुनः लोटकर चले आते हैं, 
अतः इन ६५८५ दिनोंमें जितने ग्रहण जिस क्रमसे लगते हैं, उतनेही 
ग्रहण उसी क्रमसे फिर दूसरे ६५८५ दिनोंमें लगते हैं। ६९८% 
दिनोके इस कालका नाम काह्डिया-वालोंका ग्रहण-चक्र है क्योंकि 
इसके प्रथम आविष्कर्ता वे ही थे । वे इस परिणाम पर निम्न-लिखित 
क्रियाके द्वारा पहुँचे थे | 

सूर्यका भागण-काल चन्द्र-पातांके सम्बन्धमें दिनाद्‌ ३४६।३७।७।१ 
है । इसको १९ से गुणा करनेपर दिनादि ६९८५।४५।१३।१९ आते 
हैं । और चन्द्रका भगण-काल सूर्यके सम्बन्धमें दिनादि २*। ३१ । 
५०।७ हे । इसको २२३ से गुणा करनेपर दिनादि६५८९।१९।१६।१ 
आते हैं । दोनों गुणन-फलोंमें केवल कुछ घट्यादिकाही अन्तर है, 
पर दिन-संख्या दोनोंमें एक है । इससे यह मालूम हुआ कि ६५८५ 
दिनोमे पताके समवन सर्य और सूयके सम्बन्थम चन्द्र अपने अपने 
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सप्तम परिच्छेद । ( १७७) 


भगणोंकी संख्या पूर्ण कर देते हैं, जिससे पातोंके सम्बन्धमे उनकी 
आपेक्षिक स्थिति पुनः पूर्ववत्‌ होजाती है । 

६५८५ दिनोंमें यदि ४ अधिकाह वषे हुए तो १८ क्रिस्तानी 
वर्ष और ११ दिन और यदि ५ अघिकाह वर्ष हुए तो १८ क्रिस्तानी 
वर्ष और १० दिन होते हैं। 

( २७ ) विक्षेप-्वळन । पाश्चात्य ज्योतिर्विद्‌ आक्ष और आयन 
वलनके अतिक्ति विक्षेप-वलन भी निकालते हैं, जिससे यह जाना जाता 
है कि ग्रह कक्षाकी प्राची, उसके किसी इष्ट बिन्डुपर क्रान्ति वृत्तकी 
प्राचीसे कितना चलित होती है । यह वलन पातस्थानपर परम विक्षेप 
( शर ) तुल्य, पर त्रिभान्तर पर शून्य होता है । शर-केन्द्रके मुजांशकी 
कोडिज्यासे परम शरकों गुण, गुणन-फलमें १००० का भाग देनेसे 
इष्ट विक्षेप वलन आता है; जैसे चन्द्रके शर-केन्द्रके मुजांश ६० की 
कोटिज्या ५०० से परम शर ५ को गुण, ग्रणन-फल २५०० मै 

१००० का भाग दिया तो विक्षेप वलन २।३०' आया । चन्द्रका विक्षेप वळन | 
जाननेके लिए उसकी गतिमें राहु गति जोडकर क्रिया कीजिए | ै 

( २८ ) शार-गति लाना । विक्षेप-वलनकी ज्यासे ग्रह-गातिको 
गुण, गरुणन-फलमें १०००का भाग देनेसे शरकी देनिक गति 1 है, 
जिसके अनुसार शरका विषम पादमें उपचय ओर सम पादमें अपचय 
होता है । यदि वि. व. २। ३०” हो और ग्रह-गति ६०? कला हो तो 
शर-गति= (ज्या २।३०' * ६० ) + १०००= ( ४४२६० ! )+ 
१०००अक्‌ २! । ३८” । 

इति श्रीरजनीकान्तशाल्लिकृती ज्योतिर्गणित-कोमुदया 
४ परिलेखाधिकासे ” नाम सप्तमः परिच्छेदः । 
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अष्टप्र-परिच्छेद । 
विविध विषयायिकार। 
( १ ) इस परिच्छेदर्मे चन्द्र-दशन, शुकृ-मान, चन्द्र-श्वङ्गोन्नति, 
चन्द्रोद्यास्त-काल आदि विविध विषयोपर विचार किया जायगा। 
(२ ) चन्द्र-दशेन । शुछु-प्रातिपदको चन्द्र दर्शन होगा कि नहीं, 
इसे जाननेकी रीति यह है कि, अमावस्याके भोग्य घट्यादिको 
६ ०घदियोमिसे घटाकर शेषको शुक्क-प्रातिपद्के दिन-मानमें जोड देवे 
फिर नीचेके चक्रमें राहुकी राशिके नीचे और सूर्यकी राडिके सामनेवाले 
अङ्कको निकालकर देखे कि, बह उक्त योग-फलसे कम है, वा अधिक । 
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अष्टम परिच्छेद | ( १७९ ) 


( ३ ) चन्द्र-द्शोन का उदाहरण। संवत्‌ १५९३ आषाढ़ झुक्क 
प्रतिपद २० वीं जून ई. स. १९३६) को चन्द्र-दर्शन होगा 
कि नहीं, इसके लिये गणित करते हैं । अमावस्याके भोग्य घट्यादे 
१४ । १८ सूर्य-ग्रहणके सङ्गमे निकाल चुके हैं । केवल २० वीं 
जून का दिन-मान निकालना है । वह पुस्तकमें बतलाई हुई रीतिके 
दवारा घट्यादे ३३।९७ आया । अमावस्याके घट्यादे १४। १८ को 
६० घटियोंमें से घटा, शेष घ. ४५ । ४२ में उक्तादेनमान मिलाया 
तो योग-फछ घट्यादि ७९ । ३९ हुआ । २० वीं जूनको प्रातःकाळ 
जेब-घड़ीसे ६ बजे स्पष्ट सूर्य रा. २।५। २९।३८ और राहु रा. ८। 
११। ५८ । ३२ है अथात्‌ सूर्य ३ री राशि और राहु ९ वीं राशिमें है, 
जिससे चक्रमे ६६ घटी मिली जो उक्त योग-फल घ. ७९।३१९ से 
कम है, अतः शुक्ल प्रतिषदको ही चन्द्र-दशन होगा । 

(४) चन्द्र-दशन जाननेकी दूसरी रीति । शुक्ल प्रतिपदके 
सूयौस्तकालीन सूर्य और चन्द्रको स्पष्ट करे । फिर चन्द्रमसे सूर्यको 
घटा देवे ॥ यदि शेष १२ अंश बा उससे अधिक हो तो चन्द्र-दर्शन 
अवश्य होगा । यादि शेष १२ अंशोसे कम हो तो शुकृ-प्रतिषदके 
दिन चन्द्र-दशैन नहीं होगा। ता.२०वीं जून ई स.१९३६ को आषाढ़ 
झुङ्क-प्रातिपद्‌ पड़ती है । उस दिनके सूर्यास्तकालीन सूर्य और 
चन्द्रको स्पष्ट किया तो वे क्रमशः अर्थात्‌ सूर्यं रा. २५। ९९ । 
५८, गति क. ५६ । ५८ तथा चन्द्र रा. २। २२ ।३९। ६, 
गाति क. ७९९ । ३५ हुए । चन्द्रमसे सूर्यको निकाल दिया तो शेष 
अंशादि १६। ३९ । ८ मिला । शेष १२ अंशोंसे अधिक है, अतः 
शुक्ल प्रातिद्को चन्द्र-दशन अवश्य होगा । 

(५ ) शुक्ल-मान जानना । चन्द्रके सूर्य-किरणों द्वारा प्रका- 
शित भागके अङ्कुलादिमानका नाम शुक्ृतमान है । यह मान 
शुक्क-पक्षमें प्रतिदिन बढ़ता और कृष्ण-पक्षमें प्रतिदिन घटता है । 
शुक्ल पक्षमें जिस दिनका शुकु-मान निकालना हो, उस दिनका इष्ट 
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(१८०) ज्योतिगेणित कोखुदी । 


कालिक सूर्य और चन्द्रको स्पष्ट करे । फिर चन्द्रमसे सूर्यको घटा 
शेषको कलादि बना उसमें %०० का भाग देनेसे मि मध्यम 
शुक्ठ-मान आता है । फिर इसे अङ्लुलादै चन्द्र-बिस्बसे खुणकर गुणन- 
फलमें १२ का भाग देनेसे अङ्कुलादे स्फुट शहृ-मान निकलता ९ । 

पूर्वोक्तयक्क-पतिपदका अस्तकाठीन शुक्कमान जानना है तो 
पूर्वोक्त चन्द्र-सूर्यान्तर अंशादि १६। २ | ८ = कलादि ९९५ ८ 
में ९०० का भाग दिया तो मध्यम शुक्कमान अछुलादे १ । ६ । 
३६ आया । फिर चन्द्-गति कलादि ७९९ । ३६ में ७४ का 
भाग दिया तो चन्द्रबिम्ब अङ्कलादि १०। ४८। १७ मिला । 
इससे उक्त शुक्क-मानको गुण, शुणन-फल ११ । ९%। ३८ में १२ 
का भाग दिया तो स्फुट झुझ-मान अङ्कलादे ० । ९९ । ९८ 
( ढग-मग १ अङ्कुल ) आया । र 

(६) कृष्ण-पक्षमें शुक्क-मान जानना हो तो सरयेमेसे चन्द्रको 
चरा शेष क्रिया पूर्ववत्‌ करनी चाहिये । 


(७) चन्द्र-श्रङ्गोत्रति । चन्द्र विम्बके आधेसे कम प्रकाशित 
रहनेपर वह श्रङ्गाकार दीख पड़ता है । ऐसा द्य शुक्क-पक्षमं अष्ट- 
भीसे पहले और क्ृष्ण-पक्षम अष्टमीके वाद देखनेमें आता है । दोनों 
श्रूद्ठोमेसे कौनसा ( उत्तर वा दक्षिणवाला ) श्रह्ठ उठा रहेगा, ड्सै 
मालूम करनेकी रीति । 


यह स्पष्ट है कि जब चन्द्र और सूर्यम केवल ऊर्ध्वाधर अन्तर रहता 
है,तब चन्द्रके दोनों शवङ्क सम रहते हैं; और जब उनमें केवल दक्षिणो- 
त्तर अन्तर रहता है तब चन्द्रके श्रृङ्ग ऊध्वोधर रहते हैं । इन दोनो 
अवस्याओंमेंसे किसी भी अवस्थामें श्रद्भोन्नतिकी उपलब्धि नहीं होती । 
यह उपलब्धि तब होती है,जब उनमें ऊध्वोधर और दक्षिणोत्तर दोनों 
प्रकारके अन्तर रहते हैं अथोत्‌ जब चन्द्र और सूर्य एक दूसरेसे तिरठे 
रहते हैं । श््ठोन्नति जाननेके लिये दोनों प्रकारके अन्तर निकालने 
पडते हँ । इसके लिये सूर्य ओर चन्द्र सम्बन्धी अग्रा, शङ्कु, शङ्कु 
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अष्टम परिच्छेदू । ( १८९) 


तरु आदि विविध उपकरण त्रिम्रइनाधिकारमें बताई हुई रीतियोंके द्वारा 
निकालने चाहिये। मान लिया कि ३२० वीं जून इ. स. १५३६ 
( तदनुसार संवत्‌ १९९२ आषाढ शुक्ल प्रतिपद ) की सूर्यास्तकालीन 
चन्द्र-श्वड्रोन्नति जाननी है तो- 

( क्‌ ) खूर्य-सम्बन्धी उपकरण । सूर्यास्त कालीन स्पष्ट सूर्य 
रा, रे । ५ । ५० । ५८ ॥ अयनांश २३ । ४ । २९ ॥ सायन सूर्य 
रा. २। ३९।४। ३७॥ उत्तर क्रान्ति २३ । २६ । ४६ ॥ विषुवांश 
रा, २ । १८ । ९९ । ३९ ॥ क्रान्ति ज्या ३९८ ॥ क्रान्ति कोटिज्या 
( द्युज्या ) ५१७॥ अग्राः ३५८० १३। १६ ) ०९२४७४० उत्तरा 
कुज्यान ३९८ « (५। ४० ) + १२-१८८ ॥ चरज्या-( १०००४ 
१८८ ) = ९१७-२०५ ॥ चरांश ११ । ४९। २७॥ सूर्य क्षिति- 
जस्थ है, अत; उसका शंकु और शँकु-तछ दोनों ० ( शून्य ) है। 

(ख ) चद्ध-सस्बन्धी उपकरण । सूर्यास्तकाठीन स्पष्ट चन्द्रा, 
२।२२। ३९ | ६ अयनांश २३ । ४ । ३९॥ सायन चन्द्र रा. २। 
१५ । ४३ । ४५ ॥ मेषादि ॥ सुजांश ७४ । १६। १५ ॥ कोटी गुणक 
१२० ॥ कणे-गुणक १००७ ॥ राहु रा, ८ । ११॥५० । २९ ॥ चऋ- 
शुद्ध राहु रा. ३। १८ । | २ १॥ स्पष्ट चन्द्र रा. २। २२ । २९) 
६ शर-केन्द्र रा. ६। १० । ४८ । ३७ तुलादि ॥ चन्द्र-शर कलादि 
५०। ३० दक्षिण; कोटी-संस्कार क. ६। ४ ऋण ॥ कण-संस्कार क. 
५० । ५१ दक्षिण ॥ कोटीसंस्कृत चन्द्र रा. २।२२। रेरे । २ ॥ 
अयनांश २३ । ४। ३९॥ को. सं. सायन चन्द्र रा. २ 1१५१२७ 
४१ ॥ मुजांश ७४ । २२ । १९॥ विषुवांश-फल अँशादि १ । १९। 
३६ घन ॥ चन्द्र विषुवांश रा. ३ । १६।९७। १७॥ को. सँ. सायन 
चन्द्र रा. ३ । १५ । ३७ । ४१ पर क्रान्ति अं. २२ । ३९ \ २८ 
उत्तर । कणे संस्कार क. ९० । ५१ को उक्त न्ति अं. २२ । रे १। 
२८ मसे घटाने पर चन्द्रकी स्पष्ट न्ति अं. २१ । ४० । २७ मिठी । 
यह भी उत्तर है। क्रान्तिज्या ३६९; क्रान्ति कोटिज्या ( इज्या ) ५२८ 
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ho Wen 


( १८२) ज्योतिगेणित कोसुदी । 


अग्रा = ३६९ ४ ( १३ | १६ ) -= १२ = ४०८ उत्तर । छुज्या = 
३६९ ४ (५। ४० ) १२ = १७४॥ चरञ्या=( १७४५१००० )-& 
९२८ = १८८ ॥ चरांश १० । ५० । ४६ ॥ उन्भण्डल शकु १५८ ॥ 
उन्नतकाळांश १६॥ ५८ | ४७ ॥ निरक्षीय उन्नतकालांश ६ | ८ 
१॥ सूत्र १०६ ॥ कला ९८॥ यष्टि (९८ ४ १२) =+ १३ | १६ 
= ८९ ॥ स्पष्ट शकु = १५८ + ८९ = २४७॥ शेंकुतल = २४७ > 
(५।४०)+ १२ = १६६ । दक्षिण; त्रिप्रहनाविकार, नियम ९८- 
७८ देखिये । 


(ग) सुज ओर स्पष्ट शुज । शंकु-मूल और पूवापर सूत्र 
दक्षिणोत्तर अन्तर भुज कहलाता है, जो अग्रा और शंकु तलका ए 
दिशामें योग और भिन्न दिझामे वियोग करनेसे निकलता है । यहाँ 
सूर्यकी क्रान्ति उत्तर होनेसे उसकी अग्रा ४४० भी उत्तर हुई और 
दोकु-तल शून्य है; अत; उसकी अग्रा ४४० ही सुज हुई । चन्द्र-क्रान्ति 
भी उत्तर हे; अत; उसकी भी अग्रा उत्तर हुई और उसका शंळु-तल 
उसके अहोरात्र वृत्तके दक्षिण झुकावके कारण दक्षिण हुआ; अतः 
चन्द्र-सुज = ४०८ ( अग्रा )- ११६ ( शकुतल ) = २९२ । अब 

चन्द्र आर सूर्यका परस्पर दक्षिणोत्तर अन्तर उनके छुजोके द्वारा जो 
निकले, वही स्पष्ट भुज होगा । इसके लिये उनके सुज'का सम- 
दिशामें अन्तर और भिन्न दिशामें योग लेषे । योग लेनेपर किम्बा 
चन्दर-सुजमेसे सूर्य सुजको घटाकर अन्तर ठेनेपर चन्द्रभुजकी दिशा ही 
स्पष्ट सुजाकी दिशा होती है। पर यादे सूर्य-सुजमेसे चन्द्र-सुज घटाकर 
अन्तर लिया गया हो तो चन्द्र-सुजसे स्पष्ट सुजकी दिशा बिपरीत होगी 
और चद सूर्यके मुजोकी दिशा इस प्रकार जाननी चाहिये कि, यादि 
अग्रा ओर शंकुतलका योग लिया गया हो तो सुजकी दिशा भी अग्रा 
और शंकुतलकी समदिशाही होती है और यादे उनका अन्तर लिया 
गया हो तो दोनेंमेंसे जो अधिक हो, उसीकी दिशा भुजकी दिशा होती 
है। और जहाँ शंकुतलका अमाबहो, वहाँ अग्राकी दिशा ही भुजकी 
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अष्टम परिच्छेद । (१८३) 
दिशा होती है। इन सब बातोंके विचारसे स्पष्ट भुज = सूर्य सुज उत्तर 
४४०-चन्द्र भुज उत्तर २९२ = स्पष्ट सुज दक्षिण १४८ । 

(द्य) श्रद्ोन्नाति-क्षेत्र । यह वह समकोण च्यस्न है जिसकी, क्षिति- 
जस्थ सूर्यमें, चन्द्-शंकु कोटि, स्पष्ट भुज भुज और दोनाके वर्ग-पोगका 
वर्गमूल कणे हे । अतः प्रस्तुत श्रृङ्गोन्नति क्षेत्रकी कोटे २४७; भुजर्‌ 

~ Morons र्‌ 
१४८ आर कण =~ २४७+१४८ २८८। 








ख सुज १४८ ग 

( ङ ) शृङ्गोन्नाति-परिलेख। इस चित्रमें कखग एक समकोण 
त्रिभुज है, जिसकी कोटि २४७, सुज १४८ ओर कणं २८८ ह। 
कोटि और कणेके संपात बिन्दु क को केन्द्र मान ६ अंगुळकी त्रिज्या 
से एक वृत्त पूदपउ चन्द्र-विम्बका सूचक 00 परिधिप्र चतु- 
दिंग्‌ ज्ञापक उक्त चार बिन्दु बना दिये । एनः कोटे और करणको संपात 
बिन्दु क के आगे अपनी अपनी सीधमें बिम्ब परिधिस्थ क्रमशः पू और 
ब बिन्दु तक बढाया ओर बिम्ब-वृत्तमें कर्णके साथ समकोण बनाती 
हुईं एक व्यास-रेखा जच खाँची । तत्पश्चात्‌ मध्यम शुछ-मान अंगु- १ 
६॥ ३६ ( नियम « ) को सुखार्थ १ अंगुल मानकर उसका बिम्बमें 
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( १८४ ) ज्यातिगणित कोसुदी । 


कर्ण-प्रवेशबिन्दु रसे कर्णस्थ छ बिन्दुतक दानकिया । अब जो वृत्त 
च छज इन तीन बिन्दुओको स्पर्श करता हुआ बनेगा, उससे विम्बका 
जितना भाग खण्डित होगा, वह श्रंगाकार देख पड़ेगा और सूर्यकी 
दिशावाला शग उन्नत और चन्द्रकी दिशाबाला शुग नत होगा । 
यहाँ उत्तर श्रंग उन्नत हे, क्योंकि, चन्द्रसे सूर्य उत्तर दिशामें हैं । 
जिस वृत्तसे चन्दर-वृत्त खण्डित होता हे, उसे 'परिलेखबृत्त' कहते हैं । 
इसे सप्तम परिच्छेद, नियम २२ के अनुसार अना लेवे । परिलेखके 
लिये कोई पेमाना ठीक कर लेवे। यह कोई आवश्यक नहीं है कि,खड़ो- 
न्नतिक्षेत्र ( परिलिखस्थ त्रिमुज क खग ) अपनी शुजाओंके पूर्णमानसे 
बनाया जाय । बल्कि भुजाओऑमें किसी एक ही भाजक का भाग 
देकर लब्धितुल्य भुजाओके द्वारा एक छोटा त्रिशुजभी बना 
सकते हैं; पर ध्यान रहे कि, छोटे त्रिसुजका कर्ण चन्द्र बिम्बाद्वेस छोटा 
न होने पावे । 

(७ क) बलन। परिलेखमें वलन नहीं निकाला गया है । वळनका 
काम त्रिसुजके कणे और कोटिकी वृद्धिसेही निकाला गया है और 
इसीलिये पीरलेखमें त्रिभुजको भी सम्मिलितकर लिया गया है । 
जिन्हें बल्न द्वारा परिलेख तैयार करना हो, वे त्रिसुजको छोड देवे 
और उसके भुजको बिम्बाद्धसे गुण, गुणन-फलम कर्णका भाग देकर 
लब्धि-तुल्य वलनका दान मासके प्रथम चरणमें पूर्वबिन्दुसे और 
मासके चतुर्थ चरणमें पश्चिम बिन्डुसे, भुजकी दिशामें करे । वछनाग्रसे 
वळन-सूत्र नामक व्यास सीचकर उसपर शुकृका दान, शुछुपक्षमें 
पश्चिमकी ओरसे तथा कृष्ण-पक्षमं पूर्वकी ओरसे कर शेषक्रिया पूर्ववत्‌ 
करे । विचाराधीन परिलेखम वळन अंगर. ३। ५ का दान पूर्वबिन्दुसे 
बल ज्यावत्‌ देकर वकर व्यासको बलन-सूत्र कल्पना करे । 

(८ ) विभा ओर स्वभा । परिलेख-निमोणमें परिलेख वृत्तका 
केन्द्र सप्तम परिच्छेद नियम २२ के अनुसार निकाला गया है । यह 
केन्द्र दूसरे प्रकारसे भी लाया जा सकता है। एक ऐसे समकोणञ्यस्रकी 
कल्पना करो कि, जिसका कर्ण परिलेखबृत्तका व्यासा, सुज विम्ब- 
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अष्टम परिच्छेद्‌ । ( १८५) 


व्यासाद कज वा कचन६ और कोटिकणोन्तर = शुक्लोनितबिम्व- 
व्यासा (६-१ )-५ हे । इन उपकरणोंसे कर्ण और कोटिको 
निकाला | शुज=कर्ण-कोटि=( कर्ण+कोटी ) ( कणे-कोटी > अर्थात्‌ 
३६-( कर्ण+कोटि ) »« जिससे ( कर्ण+कोटि == ।१२। इसमें 


( कणै-कोटि ) =& को जोड़ा तो २ कर्णेन १२१२ और घटाया तो 
२ कोटि=२।१२ जिससे कर्ण-६।६ और कोडि-१। ६ इसी कोटिको 
'विभा' और कर्णको 'स्वभा' कहते हैं। विभाका दानवलन सूत्रपर इस 
प्रकार करे कि, उसे मासके प्रथम चरणमें बिम्ब-केन्द्रसे पूर्वकी ओर 
अन्त चरणमें पश्चिमकी ओर करे । इसके अनुसार कार्ये किया तो 
परिलेख वृत्तका केन्द्र घ मिला । घको ज वा चसे मलाया तोघजवा घच 
इष्ट ्यल्लका कर्ण हुआ; यही परिलेख वृत्तका व्यासाद्धं हे। घ को 
केन्द्र भानकर घज वा घच व्यासाइसे जो वृत्त बनेगा, बही परिलेख वृत्त 
होगा और उसीसे बिम्ब खाण्डित होकर शङ्गाकार देख पड़ेगा । 


( ८ क) शुक्लपक्षमें चन्द्रासत काल जानना । चन्द्रक 
सूयास्तकालीन उन्नत कालांश त्रिप्रश्‍नाधिकारमें बतलाई हुईं रीतियोंके 
अनुसार लाकर उसमें ६ का भाग देनेसे लब्धितुल्य घट्यादि चन्द्रास्त 
काल आता है । पुन; इस घट्यादिको घंटादिमें परिणत कर सूयांस्त- 
कालमें जोड़ देनेसे चन्द्रास्त कालके घंटादि माठूम होते हैं । इस 
प्रकार साधित चन्द्रास्तकालके स्पष्ट सूर्य और चन्द्रके चरांश-संस्कृत 
विषुवांशान्तरमें फिर ६ का भाग देकर असकृतू कमके द्वारा उसे 
सूक्ष्म करे । संवत्‌ १९७३ आषाढ शुक्ल प्रतिपदूके सूर्यास्तकालीन 
चन्द्रके पूवोक्त उन्नत कालांश १६५८ ४७” में ६ का भाग देकर लब्धि 
घट्यादि २१४९)४८न्घण्यादे काल १।७। ५९ को सूर्यास्त घं.६। 
४८ । ४३ में जोड़ा तो चन्द्रार्तकालके घटादे । ७॥ ५६ । ३८ 
हुणे । इसपर असक्ृत्‌-कमे द्वारा चन्द्रास्त-काठको सूक्ष्म बना लेवे । 
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( १८६) ज्योतिगंणित कोसुदी । 


( ९ ) चन्द्रास्त-काल जाननेकी दूसरी-रीति । सूर्यास्त- 
कालीन-सायनसूथेमें ६ राशियोंको मिलानेसे सूयाँस्त-कालीन लग्न 
आती है । इसी प्रकार सूर्यास्त-कालीन सायन-चन्द्रमें ६ राशियोंको 
मिलानेसे चन्द्रास्त-कालीन लग्न माळूम होती हे । दोनों लम्नोंके इष्ट- 
कालों ( परि. ५ नि. ४७ ) का अन्तर लेनेसे भी यह मालूम हो जाता 
है कि, सूर्यास्तके कितने घव्यादिके बाद चन्द्रास्त होगा! 


जैसे पूर्वोक्त शुक्ल-प्रतिपद्के सायन सूर्य रा. २। २९५ | ४ ३७ 
( सूयास्त-कालीन ) में ६ राशियोंको जोड़ा तो तत्कालीन-लग्न 
( सायन ) रा. ८ । १९ । ४। ३७ हुईं, जिसका इृष्कारू पलादि 
२८०९ । ६ हुआ। फिर तत्कालीन-सायन चन्द्र रा. ३३१५ | ४३ | 
४५ में ६ राशियांको मिलाया तो चन्द्रास्त-कालीन लग्न ( सायन) 
रा. ५ । १५ । ४३ । ४५ हुई, जिसका इष्टकाल २९७८।३० हुआ । 
दोनों इश्कालोंका अन्तर लिया तो पलादि १६९ । २४ = घट्यादे 
२ । ४९) २४-घंटादि १ । ७। ४६ आया, जिसे सूयास्तकालके 
घटादि ६। ४८ । ४३ में मिलानेसे चन्द्रास्तकालके घंटादि ७ ५६। 
२९ आय । दोनों रीतियोंसे लग-मग एक ही फल आया। 

( १० ) कृष्ण-पक्षमें चन्द्रोदय-काल जानना । सन्ध्याका- 
लीन सूर्यम ६ राशियोंको मिलाकर उसे सषड्‌भ बनावे। फिर सन्ध्या 
कालीन चन्द्र और सषड्रभ सूर्यके विषुवांश ला, उनमें का भाग देनेसे 
जो उनके विषुव-काल मिले, उनमें अपने-अपने चर-पलका विपरीत 
संस्कार करने अर्थात्‌ सायनसूर्यके मेषादि और चन्द्र-क्रान्तिके उत्तर होने 
पर ऋण तथा सायन सूयेके तुलादे और चन्द्र-क्रान्ति दक्षिण होनेपर 
घन करनेसे, वे क्षितिजस्थ होते हैं। फिर शेष क्रिया चन्द्रास्त-कालकी 
तरह करनी चाहिये । 


(११) चन्द्रोदय-काल, चन्द्रास्त-कालकी तरह, दो लग्नोके 
इष्ट-कालाका अन्तर लेनेसे भी मालूम होता है । सन्ध्याकालीन 
सषड्भ सूर्य और चन्द्रको सायन बना देनेसे वे क्रमश; सूयोस्त-कालीन 
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अष्टम परिच्छेद । (१८७) 


और चन्द्रोदय-काठीन लग्न ( सायन) होते हैं। फिर इन लम्नोके इष्ट- 
कालोंका अन्तर ठे शेष क्रिया चन्द्रास्त-कालकी तरह करे । 

नोट-किसी लम्नका इष्ट-काल ज्ञानार्थ स्वतेत्र गणितसे उसे लानेके 
बदले सुखाथे स्वदेशके तिथि-पत्रमें दी हुई लग्न-सारिणीका आश्रय 
ले सकते हैं । 

उदाहरण । विक्रम-सम्बत्‌ १५६३, शकाब्द १८२८, मापक रण 
४, गुरुवारका चन्द्रोदय-काल स्वगीय श्री प० सुधाकर द्विवेदिरचित 
सूर्य-सिद्धान्तमतानुसारी तिथि-पत्रके द्वारा निकालते हैं । दिनमान 
घ. २६ । ९ रात्रिमान घ. ३३ । ५१; राज्यद्वेमान घ. १६॥ ५5 । उक्त 
तिथिके निशीथ कालीन सूयीरा. ८1९९४ १1४ और चन्द्र रा. ४।९। 
१५ ॥ ११ में क्रमशः तिथि ३ के निशीथ कालीन सूर्य और चन्द्रको 
निकाल देनेसे स्‌यंगति अशादि १११२६ और चंद्र-गति अंशादि १२) 
३७।४८ मिली। इन गतियों को उक्तराज्यदू-मानसे गुणकर, गुणन-फळोमे 
६० का भाग देनेसे क्रमशः सूर्यका चालन क. १७१५ आर चन्द्रक 
चालन अंशादि ३।३३।३८ मिळातिथि ४ के निशीथ-काळीन उक्तसूर्य 
और चन्द्रमस अपने-अपने उक्तचालनोंको निकाल देनेसे उक्त तिथिक 
सूर्योस्त-कालीन सूर्य रा. ८ । १९। २३ । ४ ६ और चन्द्र रा. ४ । 
१। ४१॥३३ । मिला । इस सूर्यमें ६ राशियोंको जोड़ा तो सषडभ 
सूर्य रा. २।१२।२३।४५ हुआ । सपड्भ सूर्य और उक्त चन्द्रमें तत्का- 
लीन अयनांश २२1२९७२ जोड़ा तो क्रमशः सूयोस्त-काठीन 
सायनलग्न रा. ३।११।४५।३७ और चन्द्रोदय-कालीन सायनल्य़ रा. 
४।३४।३।२५ मिली । इन लग्नोके इशध्काल उक्ततिथिपत्रमें दी हुई 
सारणीके अनुसार साबुपात क्रमश; घट्यादि १५। १२। ४१ और 
घट्यादि २३।१८।३६ आये, जिनके अन्तर घट्यादि ८९९५ कॉ 
घंटादिमें परिणत करनेपर घं. ३।१४ मिला । इसे सूर्यास्त काल घ. 
५ । १४ में जोड़ा तो चन्द्रास्त-काळ घं. ८। २८ आया | तिथि- 
पत्रमे भी चन्द्रोदय-काल घं. ८२८ लिखा है, जो ठीक वही है, तो 
यहाँ निकाला गयाहै । 
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(१८८) ज्यीतिर्गणित कौसुदी । 


( १२ ) चन्द्रास्त-काळ तथा चन्द्रोदय-काल जाननेकी 
सरल किन्तु स्थूलरीति । शुक्ल-पक्षमें सूर्यास्त-कालीन चन्द्र और 
सूर्यके अन्तरांशोको राज्यद्ध-मानसे गुणकर शुणन-फलमें ९० का भाग 
देनेसे जो घट्यादे मिले, बही चन्द्र-पूर्यका अस्तान्तर-काल है । इसी- 
प्रकार कृष्ण पक्षमें सूयास्त-कालीन सषडूभ सूर्ये और चन्द्रके अन्त- 
राशीको राञ्यद्धं मानसे गुण, गुणन-फलमें ९० का भाग देनेसे 
सूर्यास्त-काळ और चन्द्रोदय कालके अन्तर-घट्यादि मालूम होते हैं । 
शेष क्रिया पूववत्‌ करनी चाहिये । 

उदाहरण-२० वीं जून ईं. स० १९३६ का चन्द्रास्तकारू जानना 

है तो सूयोस्त-कालीन चन्द्र और सूर्यके अन्तरांशों १६। ३९ । ८ 
को राज्यद्धे घ. १३।१।३० से गुण, गुणन-फल घ. २१६।९३।४२ में 
९० का भाग दिया तो लब्धि घ. २।२४।३६ मिली । इसी प्रकार 
संवत्‌ १९६३ माघ कृष्ण ४ का चन्द्रोदय-काल जाननेके लिये सूर्यास्त 
कालीन चन्द्र और सषडूभ सूयैके अन्तराँश४२।१७।४८को राऽयद्ध घ. 
१६५८८ से गुण, एुणन-फल घ. ७१९।३१।७ में ९० का भाग दिया 
तो लब्धि घ. ७५९७१ मिली । इन दो ढब्धियाके द्वारा क्रमश; चन्द्रा- 
स्त-काल ओर चन्द्रोदय-काळ, शेष क्रिया पूर्ववत्‌ कर, निकाल लेवे । 

( ९३ ) यादै चन्द्रकी स्पष्टक्रान्ति सूर्यकी परमक्रान्तिसे अधिक हो 
तो निम्नलिखित चक्रसे उसका चर-पल साधन करे- 

चरपल-सारणी ( घट्यादे ) । 


31२९ 
१1५४ 
२।२२ 
२।५२ 
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अष्टम परिच्छेद्‌ । ( १८९) 


उदाहरण । मानलिया किक्रांत्यंश २७ पर अक्षांश २९ का चर- 
पल निकालना है तो इष्ट न्त्यं २५ और ३० के बीचमें है । 
पहले क्रान्त्यंश २५ पर अक्षांश २९ का चरपछ निकाला तो वह 
घ. २।१९।३० ( सानुपात ) हुआ । फिर क्रान्त्यंश ३० पर अक्षांश 
२९ का चर-पल निकाला तो वह घ. ३।४।३० ( सानुपात ) हुआ । 
इष्ट क्रान्त्यंश २७ के, २५ और ३० के बीचमें होनेके कारण, 
उसका अक्षांश २९ पर चर-पल उक्त चर-पलोंके द्वारा साबुपात 
घ. २।४३।३० निकला । ऐसे ही सर्वत्र समझना चाहिये । 

( १४ ) चन्द्र-शरङ्गोन्तिका स्थूल ज्ञान- 

मीन-मेषगतश्वन्ही भवेदू याम्योन्नतः सदा । 

समशङ्गो वृषेकुम्भे शेषभे तूत्तरोन्नतः ॥ 

आर्थ-अमावस्याके बाद पहले पहल जिस दिन चन्दर-दर्शन होता 
है, उसी दिन उसकी श्ङ्गोत्रति जाननेके लिये यह कोक है । मीन 
और मेषके चन्द्रका दक्षिण शङ्क उन्नत होता है । वृष और इंभके 
चन्द्रके दोनों *ह्ठ सम रहते हैं। शेष राशियोंके चन्द्रका उत्तर ङ्ग उन्नत 
होता है । संवत्‌ १९९३ आषाढ़ शुरू प्रतिपद्‌ (२० वीं जून ई. स. 
१९३६ ) के सूर्यास्तकालीन स्पष्ट चन्द्र रा. २। २२। ३९। ६ का 
दर्शन हुआ है । चन्द्र मिथुन राशिका दै; अतः उसका उत्तर शवक 
उन्नत हुआ । नियम ( ७ ) के अनुसार भी उत्तरशङ्ग ही उन्नत 
आयाहै। | 

( १५) भास्कराचार्यके मतसे चन्द्रका शुकृ-मान । 
अमावस्याके दिन चन्द्र-सूर्यका अन्तर शून्य और चन्द्रका शुक्ल मान 
भी भभ रहता है । पुन; शुक्ल पक्षमें जैसे-जैसे उक्त अन्तरम बृद्धि 
होती है, बैसे-वैसे शुक्ल-मानका भी उपचय होता है; प यहाँ तककी 
पूर्णिमाको जब चन्द्र-सूर्यके अन्तरांश १८० हो जाते हैं तो ल 
पूर्ण बिम्ब शुक्ल होजाता हैं। पुनः इण्णपकमें चक्रशुद्ध अन्तरा HR 
हासके साथ-साथ झूक्ड्का भी हास होता है । अतः स्थूळ विचा 
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( १९० ) ज्योतिगेणित कौझुदी । 
यह अनुमान होता है कि ९० अँज्ञोके अन्तरपर, न कि उससे कऋमपर, 
चन्द्रका आधा विम्ब शुक्ल होता होगा; जैसा कि भास्कराचायसे 
पैके आचार्य माना करते थे । पर भारकराचार्यके मतसे र \ ४५ 
के अन्तरांशोंपर ही बिम्बाद्व शुक्ल हो जाता है, जो नीचेके चित्रसे 
स्पष्ट है- 





चन्द्र कक्षा 


भू ( पृथ्वी ) बिन्दुको केन्द्र मान चन्द्रकणै (५१५६६) की 
त्रिज्यासे चन्द्रकक्षा बनाई । भूविन्दुसे सूर्य-कर्ण ( ६८९३७७ ) के 
तुल्य एक भूसू रेखा खींची और सूबिन्डुसे चन्द्रकक्षापर एक स्पर्श- 
रेखा सूच खींच भूच बिन्दुओंको एक सीधी रेखासे मिला दिया । 
ज्यामितिके नियमानुसार भूच ओर सूच रेखाएँ परस्पर लंब हैं और 
[भूचसू सम कोण है । चन्द्रका वह गोलाद्धे जो सूये-सम्मुख है, सदा 
पूर्ण-शुक्छ रहता है। अब ऐसे दो धरातलोंकी कल्पना करो, जिनमेंसे 
एक तो भूच रेखाको और दूसरा सूच रेखाको धारण करता है और 
जो चन्द्र मध्यमें जाकर परस्पर लंब होते हैं । भूच रेखावाला धरातल 
चन्द्रगोलपर जाकर अन्धकार ( कृष्ण ) और प्रकाश ( शुक्ल ) का 
विभेदक होगा । इसी प्रकार सूच रेखावाला धरातल चन्द्र गोळपर 
जाकर सूर्य-सम्मुखस्थ पूर्ण-झक्ठको दो तुल्य भागोंमें खंडित करेगा, 
जिनमेंसे नीचेवाला खंड भूवासियोंको शुक्ल बिम्बाद्वेके रूपमे दीख 
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अष्टम परिच्छेद । (१९१) 


चन्द्र और सूर्यका अन्तरांश | च भूसू हे । यह अन्तर | भूचसू - 
| चसभू=९०-चसूभूके तुल्य है । | चसूभूको मालूम करना है। ज्या 
चन्द्रकण, 


भूत न्वभू त्र x o=५१ ५६६१००० - ७४८ 
| चसभू= तम्‌ %१००० तूकम ९०० ६८९३५७७ 


इसका धनु, ४ । १६? । ५६ सुखार्थं ४। १५ चसूभूका मान 
है। अत; अन्तरांश | चमूसू--७०-४ । १५ = ८५। ४९ हुआ । 

( १६) चन्द्रश्ंगोन्नति परिलेख स्चनामें पूर्ण चन्द्रविम्ब १२ 

° ०० अ 

अंशुलका माना जाता है, जो १८० में १५ का भाग देनेसे आता ह) 
पर ८५। ४५ में १५ का भाग देनेसे शुक्ल ६ अंगुल नहीं आता, 
जो आना चाहिये; अत; उसमें फल-संस्कार ४) १५ जोडकर ९० 
बना १५ का भाग देते हैं । फल यह निकला कि, किसी भी इष्ट अन्त- 
रांशको झुक्लानयनोपयुक्त बनानेके लिये उसमें तात्कालिक फलका 
संस्कार करना चाहिये, जिसके लिये नियम यह है- 

अन्तरांशकी झुञज्याको चन्द्रकणेसे गुण १००० से pi 0 
सुजफल आता है । इसी प्रकार अन्तरांशकी कोटी ज्य च दर्‌ 
कर्णसे गुण १००० से भाग देनेपर कोटी-फठ आता है। च इस 
कोटी-फलको यदि अन्तरांश ककोदि हो तो सूर्य-कर्णम जोड़ने १ पर 
यादि बह मकरादि हो तो घटने 3. कोटी क आ न 

ल्मे लडि १००० गु 
फलमें स्पष्ट कोटीका भाग दे Me 
फलकी स्पर्श-रेखा निकलती है, जिसका धनु इट re 
इष्ट फलको शुक्ल पक्षमे अन्तरांशमें जोड़नेसे, पर कृष्णपक्षमे घट a 
अन्तरांश स्पष्ट हो जाता है । पर कृष्ण-पक्षीय स्पष्ट अस्तरांशको 
चक्रशुद्ध करनेपर ही वह काममें लाने योग्य होता है । 
अन्तरां ५०; शुजांश २०; सुजफलः 
उदाहरण-अन्तरांश १९०; 

५००५५१५६६- २५७८३; कोटीफल-८९.५ १ -४४६५६; 


००० 
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( १९५२ ) ज्योतिगणित कोझुदी । 


स्पष्ट कोटी=४४६६६+६८९३७७=७३४०३३; स्प, रे, फलः 


से ०६५१०००२३५ जिसका धुन; स्पष्ट अन्तरांश १९०१२ 


१५२ ; शुकृमान-१५२--१५- अँगुछादि १० । ८ । पूर्वोक्त चित्रमें 
खटन्यु, फ, भूटन्को. फ. सूट स्प. को. और | खसूट फल है । 

नोट-पाश्चात्य मतसे सूर्यकर्ण=९२७००००० मील तथा चन्द्रकणै= 
२३८००० मील है; अत; परम फल ज्यान र ८०2५2242२६ 
जिसका घनु ८1५५” जो अगण्य है । अतः पाश्चत्य ज्योतिष तथा 
सूर्यसिद्वान्त इस प्रकारका फल-संस्कार नहीं मानते । 

( १७ ) सितांदा । सितांश बह बहिः कोण है, जो चन्द्रपर पृथ्वी 
और सूये वहाँ तक खाँची हुईं दो रेखाओंसे उत्पन्न होता है । 





र सू 


न ज्य 


~ 


भू 


इस चित्रमें भूल्पूथ्वी; च=्चन्द्रः सूस्सूये; सूळ बढ़ाई हुई भूच 
रेखापर सू बिन्डुसे लम्ब; अतः च बिन्दु पर बहिः कोण | सूचलः 
सितांश और | स्‌ भूलच्अन्तरांश है । एवं सूलन्छु. फ. भूलन्को. 
फ्‌. और लचस्स्प. को. है । 

अन्तरांदा जानकर सितांश जानना । पाश्चात्य ज्योतिर्विदोंके 
मतरे सूर्यक्त्ण $ ३७४०००१. म्रीछ, भर चद्धकर्ण ३३,८०० मील है। 


अष्टम परिच्छेद || (१९३) 


गणित लाघवके लिये दोनोंका ९२७० से अपवर्तन किया तो सूर्य- 
कर्ण १०००० और चन्द्रकण २६ के आसन्न हुआ । अन्तरांशकी 
ज्याको सूर्य कणसे गुण १००० का भाग देनेसे सुजफळ आता है । 
इसी प्रकार अम्तरांशकी कोटी ज्याको सूर्य कर्णसे गुण १००० का 
भाग देनेसे कोटीफळ आता है । फिर इस कोटी फलमेंसे चन्द्रकर्णको 
यदि अन्तरांश मकरादि हो तो घटानेसे पर यदि वह ककोदि हो तो 
जोड़नेसे स्पष्ट कोटी होती है । फिर मुजफलमे स्पष्ट कोटीका भाग दे 
लब्धिको १००० से गुण देनेसे सितांशकी स्पर्श रेखा होतीहे जिसका 
घनुसितांश होताहे । 


उदाहरण-अन्तरांश १७।४१ ; सुजफल= पटे = १ 


~ ९५३५१०००० कोटी= ५ ठ 
४०; कोटीफळ 1१००० ९८३० स्पष्टकोटी_९*३०-२६ 


९५०४; स्प, रे. तितांशत्देटईई«१०००-३२०, इसका पेड, 


१७॥ ३४ सितांश हुआ । 


नोट-यह पाश्चात्य रीतिसे हुआ; जिन्हें प्राच्य रीतिसे गणितकरना 
हो वे चन्द्रकर्णको ९१५९६६ और सूर्यकर्णको ६८९३७७ योजन मान 
कर सारी क्रिया उक्त रीतिसे कर । कु 
( १७) सितांश जानकर अन्तराँश जागना । सितांशकी 
ज्याको चन्द्रकर्णते गुण सूर्यकर्णसे भाजित करनेपर प ७. 
आती है जिसके घनुको सितांशमेसे घटानेपर अन्तरांश मालू: 
होता है । 
सितां ' उसकी ज्या ३०% फल ज्याः 
उदाहरण-सितांश १७४४ ; इसकी ज्या २ pore 
३०५%१६-१७९३=८ के आसन्न । इसके धन या तर 
) टु ११ ३ मर SY "१७ ४१ । 
३।० १ अन्तरांश=१७।४४ रे न 20. हट त 
उपपत्ति । पूर्वोक्त सितांशचित्रमे [सिताशि | ठचसू नर ०2 
| चसूमू ; अतः । चमूस्‌ ( अन्तराश ) =| लचसू 
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(१९४) ज्योतिगेणित कोमुदी । 


[ चसूभू फल है जिसे माठूम करना है । सूचरेखाको बढ़ाकर उसपर 
भूबिन्दुसे भूकलंब गिराओ । ज्यासितांश्ज्या. | भूचक-ू + „ भूक= 
ज्यासितांश«चन्द्रकर्णः फलज्या-ज्या | चसूभूऱ्ज्या | कसभून्यत > 
ज्यासिताश?८चन्द्रकर्ण । 
 सूयेकर्ण 5 

( १८ ) सितांशके द्वारा शुकल-मान का लाना । सितांश की 
उत्क्रमज्यासे बिम्बाद्धको गुण त्रिज्याका भाग देनेसे सूक्ष्म अंगुलादि 
शुक्ल आता है । उदाहरण-सितांश १५ ; इसकी उत्क्रम ज्याङ 





१०००-९६६ ( कोटी ज्या )=३४ .'., शुक्लमानर वी =अछुः 
लादे ०१२ । 





उपपत्ति-इस चित्रमें वृत्त चन्द्रविम्बका द्योतक है । सूच 
रेखा सर्यसे चन्द्र मध्यतक आर भूच रेखा प्रथ्वीसे चन्द्रमध्यतक 
खाँची गई है । चट रेखा कृष्ण-शुक्ठका बिभेदक है । कख रेखा 
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अष्टम परिच्छेद । (१९५ ) 


झुक्छको दो भागोंमें खंडित करता है जिसका अधोभाग चखट भूवा- 
सियोको दीखता है । इस दृश्य शुक्ठ भागकी सबसे बड़ी चौड़ाईँका 
मापक चाप खट है । पर खटकी दृश्य चीड़ाईका मापक लख रेखा 
है, जो चाप खटका कख रेखापर निकास ( 12:0120000 ) हे ओर 
यह लख | खचट की उत्तम ज्या है जो सितांश | नचसू ग तुल्य है। 
अनुपात किया-यदि त्रिज्यामें बिम्बाद्दे तो उत्कमज्याम उत्लमज्या 


त त्रेज्या 


निज 
बिम्वार्ड । इस नियमसे बिम्बाद्दवेतकका शुक्लमान छाया जा सकता 
है अधिकका नहीं; इसके लिए कुछ विशेष क्रिया करनी होगी । 
इति श्रीरजनीकान्त शात्रिकृती ज्योतिगणित-कोसुद्यां “ विविध- 
विषयाधिकारो ” नाम अष्टमः परिच्छेदः ॥ 
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नवम-परिच्छेद । 
>"""०९०७६8३७७००८>--- 


स्थूल क्रियाधिकार । 
इस परिच्छेदर्मे ज्योतिष-सम्बन्धी कुछ ऐसी स्थूल क्रियाएं बत- 
लाई जायगी जिनसे किती भी इष्ट ईसवी सनमें भूमण्डल भरमें 
निःशेषग्रहणोंका लगना, संभव होना, लगने पर उनके ख-प्रास वा 
खण्ड-ग्रासका होना, किसी भी इष्ट तारीखकी तिथि, नक्षत्र आदि 
विविध बातें सरलता-पूर्वक मालूम होंगी । इनमें पहले ग्रहण-सम्बन्धी 
स्थूल क्रिया बतलाई जायगी । 


(१) गस -सूर्ये और विकेतु-सूयंकी पूर्णायु, अर्द्धायु, 
सुक्तायु और भोग्यायु । सूर्यको राहुसे चलकर फिर राहुपर 
आनेमें, वा केतुसे चलकर पुनः केतुपर आनेमें जितना समय लगता 
हे उतने समयको विराहु-सूर्य वा विकेतु सूर्यकी पूर्णायु कहते हैं । 
दोनोंकी पूर्णायु समान है । इसका मान दिनादि ३४६।३७।७।१ है । 
इसका आधा अर्थात्‌ दिनादि १७३। १८ । ३३। ३० दोनोंकी 
अद्दांयु है। किसी इष्ट कालतक पूर्णायुका जितना भाग बीत जाता 
है उसे भुक्तायु ओर जो बीतनेको बाकी रहता है उसे भोग्यायु 
कहते हैं । 

( २ ) चन्द्रायु-सूर्यके मकाशसे निकलकर पुनः उसके प्रकाइामें 
लीन हो जानेमें चन्द्रको जितना समरः लगता है उतने समयको 
चन्द्रायु' कहते हैं । इसका मान चान्द्र-मास अर्थात्‌ दिनादि २९ । 
२१।५० | ७ ह; अतः इसका आधा दिनादि १४॥ ४५। ५५ | ३ 
चन्द्रकी अद्वोयु है । किसी इष्ट-कालतक चन्द्रायुका जितना, भाग 
बीत जाता है उतने भागको सुक्त चन्द्रायु और शेषको भोग्य चन्द्रायु 
कहते हे । निम्न-लिखित चक्रसे यह माठूम होगा कि ३० स? 
१९०० में १ ली जनवरीको जेव घड़ीसे ६ बजनेपर भोरके समय 
` काशी विराहु सूर्य, विकेतु-सूर्य और चन्द्रकी कितनी भोग्यायु थी- 
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नवम परिच्छेद । ( १९७ ) 


मोग्यायु-चक्र । 


[a € ~ < 
न द््‌.३२६।२१।५४।१ ६दि. १५३।३।२०१४६ | दि. ०19३1३०1११ 


प 











(३ ) किसी इष्ट ईसवी सनकी १ ली जनवरीकी उक्त 
विविध भोग्यायुआंका मान निकालना । इष्ट इसवी सन्‌ और 
१९०० का अन्तर ले, उस अन्तरसे दिनादि १८।२२।९२।५९ को 
गुण, शुणन-फळमें दोनों ईसवी सनोंके मध्य-वत्ती अधिकाह वर्षोंकी 
संख्या जोड़, योग-फलको यादे इष्ट सन्‌ ज्यादा हो तो विराहु सूर्य और 
विकेतु-सूर्यकी उक्त चक्रस्थ भोम्यायुओंमें घटा देनेपर और यादे इष्ट 
सन्‌ कम हों तो जोड़देनेपर इष्ट सनमें क्रमश; उनकी-उनकी हैः ली 
जनवरीकी भोग्यायु निकलती है । इसी म र उक्त अन्तरसे दिनादि 
१०।३७।५८।३६ को गुण, गुणन-फलमें पूर्ववत्‌ मध्यवत्ती आधिकाह 
वर्षोंकी संख्या जोड़, योगफलको यादि इष्ट सन्‌ ज्यादा हो तो उक्त 
चक्रस्थ चन्द्रकी भोग्यायुमेंस घटानेसे और यादि इष्ट सन्‌ कम हो तो 
जोड़नेंसे इष्ट सनकी १ ली जनवरीकी भोग्य चन्द्रायु माठूम होती है। 

नोट-यदि उक्त योग-फल,स्व-सम्बान्धत पूणीयुसे अधिक हो तो 
उसमें उक्त पूर्णायुका भाग दे शेषको ही घटाना वा जोड़ना चाहिये, । 
घरानिके पक्षमे यदि चक्रस्य भोग्यायु कम हो तो उसमें स्व-सम्बन्धित 
पूर्णायु जोड़ कर घटावे । विरा सूर्यकी भोग्यायुमें केवल अद्वोँयु मिला 
देनेसे भी बिकेत-पर्यकी भोग्यायु निकल आती है। 

उदाहरण-ई. स. १९३६ में १ ली जनवरीकी विराहु-सू्योदि- 
कोंकी भोग्यायु निकालनी है । १९३६-१९००=अन्तर ३६॥ ३६० 
१८२२1५२५नदिनादि ६६१।४३।४७।२४ । इसमे मध्यवर्ती 
अधिकाह वर्षोकी संख्या ८ जोड़ा तो योग-फल दिनादि ६६९ ! 
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(९९८) ज्योतिगेणित कोघुदी । 


४३।४७।२४ हुआ । यह विराहु-सूर्यकी प्रूर्णायुसे हिक दल 
इसमें उक्त पूर्णायुका भागदे शेष दिनादि २२२६१४०1२२ का से 
भोग्यायु दिनादि ३२६।२१।५४।१६ मसे घटाया ता विराइ-सु्की 
ष्ट कालीन ( १-१-१९३६ की ) भोग्यायु दिनाद्‌ हे । 0020. i 
५३ आई । उक्त शेषसे विकेतु-स्‌येकी चक्रस्थ भाग्याउ का के वह 


[oN 
> 


उसमें पूर्णायु जोड़ योग-फलमेसे उक्त शेषको घटाया तो विकेतु 
सूर्यकी इष्ट कालीन भोग्यायु दिनाद्‌ १७६ । रेरे । की २ 
मिली । पुनः अन्तर ३६५१०॥ ३७ । ९८ । द (क 
दिनादि २९० । ४७ । ९। ३६। यह सम्बान्धत पूर्णायुसे अधिव 
अतः इसमें उक्त पूर्णायुका भाग दे शेष दिनादि ६।९३। १८ >> 
ग्रहण किया । चन्द्रकी चक्रस्थ भोंग्यासु झेषसे कम ६ ` 
उसमें पूर्णायु जोड, योग फलमेसे उक्त शेषको घटाया तो चन्र ष्ट 
कालीन भोग्याणु दिनादि २२ । ५१ । ४२ । १३ आइ । 

(३ क) भोग्यायुओंको निकालनेकी कुछ सूक्ष्मरीति । 
इष्ट तारीखके राहुमेसे मध्यम सूर्यको घटा गति-योगका भाग देवे [ 
इस रीतिसे १। १ । १०३६ को विराहु सूर्यकी भोग्यायु दे. रे! 
१९, । ३४ । ३९ हुई । पुन; मध्यम सूर्यमेसे मध्यम चन्द्रको घटा 
शेषमें गत्यन्तरका भाग देकर चन्द्रकी भोग्यायु निकाले । इस क्रियासे 
उक्त तारीखको चन्द्रकी भोग्यायु दि. २२ । ५३ । २०, । ७ आई । 

किसी इष्ट ई. स. में १ ली जनवरीकी जो चन्द्रकी भोग्यायु 
है उससे पता यह चळ जाता हे कि १ ली जनवरीसे कितने 
दिनादिके बाद इष्ट इसवी सनमें पहली अमावस्या पड़ेगी । 
यदि चन्द्रकी यह भोग्यायु उसकी अद्धोयुसे अधिक हो तो उसमेंसे 
अद्धोयु घटानेसे और यादि कम होतो उसमें अद्धांयु जोड़नेसे ३८ 
इसवी सनमें पहली पूणिमाके दिनादि मालूम होंगे । जैसे यहापर 
चन्द्रकी भोग्यायु दिनादि २२ । ५१। ४२। १३ निकली है जो 
उसकी अद्घोयुसे अधिक हे; अतः इसमेंसे अद्वांयु दिनाद्‌ १४ । 
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नवम परिच्छेद । ( १९९ ) 


४५ । ५५ । ३ घटाया तो ई. स, १९३६ में पहली पूर्णिमाके दिनादि 
८ ।५। ४७। १० आये अर्थात्‌ यह पता चला कि ई. स. १९३६ में 
पहली पूर्णिमा १ ली जनवरीसे इतने दिनादिके बाद पड़ेगी । 

(४) निम्नि लिखित चक्रसे यह मालूम होता है कि किसी इष्ट 
सबसे विराहु-सूर्यं और विकेतु-सूर्यकी १ ली जनवरीकी भोग्यायुकी 
समातिसे पूर्व वा पश्चात्‌ कितने दिनादिके भीतर अमावस्या वा पूर्णिमा 
पडनेसे क्रमश; सूर्य और चन्द्रक ग्रहण अवश्य वा सम्भव, ख-ग्रास वा 
खण्ड-ग्रास होगा । 

अहण- सीमा ( Ecliptic Limit ) चक्र- 













ख-ग्रास खण्ड-ग्रास 


| 
| सूर्य दि. ५।५०।५२।१२]दि. ११।४५।१२।३|दि.१४।५६।२३।३३ 
दि. ५।२४।१०।४१| दि. ५।८।५१।५६ |दि.१५।३८।१३।४८ 


( ५ ) निम्न-लिखित चक्रसे यह मालूम होता है कि चान्द्र- 






मासकी कितनी आवृत्तियांमें कितने दिनादि होते हैं। 
चान्द्र-मासकी आवृत्ति- चक्र- 


ग 
mn 2) 


१० 
५०।१२।१ 


२९५ 
३२४ 
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(२००) ज्योतिर्गणित कोमुदी । 


(६) १ ली जनवरीके बाद दिए हुए दिनोंके अन्तर पर 
किस महीनेकी कौन तारीख पडेगी, यह जाननेकी रीति । 
दी हुई दिन-संख्यामेंसे घटनेवाली सबसे बडी संख्या नीचेके चक्रसे 
लेकर घटावे; जो शेष बचे वही तारीख, जिस महीनेके नीचेसे चक्रस्थ 
संख्या लीगई है उसके बादके महीनेकी होगी । 










र ४ |. ५ 
महीना | € | ड | € | |“ | tel is 


FE ॥ 5 EF LY क 

| ३११/२४२/२०२|३०३|३३२ 

| | २० 
नोट-जिस महीनेके नीचे जितनी दिन-संख्या है उतनी उस मही- 

नेके अन्ततककी है । उदाहरण १ ली जनवरीके बाद २७० दिनोंके 

अन्तरपर साधारण वर्षोमें २७०-२४२-२८ वीं तारीख तथा अधिकाह 

वर्षमै २७००-२४ ३-२७ वीं तारीख सितम्बर महीनेकी होगी । 











(७) दृष्ट ईसवी सनमें लगनेवाले सूर्य-चन्द्रके ग्रहणोकी 
तारिखें मालूम करना । सूर्य और चन्द्र, ग्रहण, राहु और 
केतु, बिन्दुओपर वा उनके समीप छग सकते हैं । राहु-सम्बन्धित 
ग्रहणको 'राहु-पर्व' और केतु-सम्बन्धित ग्रहणको 'केतु-पर्व' कहते हैं । 
चन्द्र-प्रहण निकालनेके लिये पहली पूर्णिमाके दिनादिसे और सूर्यः 
ग्रहण निकालनेके लिये पहली अमावस्याके दिनादिसे क्रिया प्रारंभ 
करनी चाहिये। यदि कोई ग्रहण जनवरी मासमेंही पड़े तो उसकी 
तारीख जाननेके लिये तत्सम्बन्धित पहली पूर्णिमा वा अमावस्याके 
दिनादिकी दिन-संख्यामें १ जोड़ देवे और जो ग्रहण जनवरीमें न 
पड़कर फरवरी आदि महीनोंमें पड़ें तो उनकी तारीखं तत्सम्बन्धित 
पूर्णिमाओं और अग्रावस्याओंके दिनादिकी दिन-संख्याके द्वारा चक्र 
(६) से निकाल ठेवे । 
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नवम पारिच्छेद । (२०१) 


इष्ट ईसवी सन्‌ में चन्द्र ग्रहणकी तारीखें माळूम करनेके लिये १ ली 
जनवरीको विराहु-सू्ये और विकेतु-सूर्यकी भोग्यायुओंका अन्तर, 
उसके पूर्व और पश्चात्‌ पड़नेवाली क्रमशः गत और गम्य दोनों 
पूर्णिमाओंसे निकाले । यादि यह अन्तर चक्र ( ४ ) में दी हुई परमा- 
धिक ग्रहणसीमा दिनादि ११ । ३८। १३ 1४८ से कम हो तो जिस 
सीमा-विशेषके भीतर हो उसीके अनुकूल ग्रहण तथा ग्रास होंगे । 
उक्त अन्तर सबे-प्रथम पहली पू्णिमाके दिनादिसे निकालना चाहिये । 
तत्पश्चात्‌ पहली पूर्णिमाके दिनादिमें चक्र (५) में दी हुई आव- 
इयक संख्याकी आवृत्ति जोड़कर उक्त भोग्यायुओंसे पूर्व और 
पश्चात्‌ पड्नेवाली क्रमशः गत और गम्य दोनों पूणिमाओंके 
दिनादि निकाले और इससे पूर्ववत्‌ उक्त भोग्यायुओंका अन्तर साधन 
कर ग्रहण लगने वा न लगनेकी जाँच करे । 

सूर्यग्रहण की तारीखें माढूम करनेके लिये निःशेष क्रिया चन्द्र 
ग्रहणवत्‌ करे । केवल अन्तर यही है कि इसमें पहली अमावास्याके 
दिनादि और सूर्य-ग्रहणः सम्बन्धी विविध सीमाओंका उपयोग- 
करना चाहिये । 

तों ~ ७ _ 

उक्त सभी बातोंका सार यह है कि विराहु-सूर्यं ऑर पिकेतु- 
सूर्यकी भोग्यायुओं और उनके पूरवापर-वत्तिनी क्रमशः गत और गम्य 
पूणिमाओं एवं अमावस्याओंके दिनादिकोंका अन्तर निकालकर देखना 
चाहिये कि वह अन्तर सीमाओंसे कम है वा नहीं। हमें ईसवी सन्‌ 
१९३६ में होनेवाले ग्रहणोंको निकालनेके लिये नियम ( ३) के द्वारा 
निम्नलिखित सामग्री मिठी है, जिसपर हमें गणित करना होगा- 


विरा 
दि. ३।१५।१३।५३ |दि.१७६॥२३)४७२४ दि. २२।५१।४२।१ ३ 
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(२०२) ज्योतिगाणित कोमुदी । 


(८ ) चन्द्र-प्रहणका उदाहरण- 

(क) राहु-पर्व । विराह-सूयेकी भोग्यायु और गम्य पूर्णिमाके 
दिनादिमे, जो ऊपरके चक्रमें लिखे हैं, दि. ४।५०।३३।१७ का 
अन्तर है जो खग्रासकी संभव-सीमाके भीतर है; अत; ८५१२९ वीं 
जनवरीको खग्रास चन्द्र-प्रहणका संभव हुआ । गत पूर्णिमा गत 
वर्ष ( ई.स. १९२५) में पड़ी थी अतः उसे छोड़ दिया । 


(ख) केतु-पर्व । पहिली पूर्णिमाके उक्त चक्रस्थ दिनादिमें चान्द्र- 
मासकी ५ और ६ आवृत्तियोको अलग-अलग जोड़ा तो ऋमशः गत 
पूर्णिमाके दिनादि १५५ । ४४। ५७ । ४५ और गम्य पूर्णिमाके 
दिनादि १८५ । १६। ४७। ५२ मिले । गत पूर्णिमाका अन्तर 
ग्रहणके परमाधिक सीमासे भी अधिक है; अत; गत पूर्णिमापर चन्द्र- 
ग्रहण न हो सकेगा; पर गम्य पूर्णिमाका अन्तर दिनादि ८ । ४३ 1 ० 
२८ खण्ड-ग्रासकी अवश्य सीमाके भीतर है; अतः दिन संख्या 
१८५-४ थी जुलाईको खण्ड चन्द्र-प्रहण अवश्य होगा । 

(९ ) सूर्य-ग्रहणका उदाहरण । 

(क) राहु-पवे । पूर्वोक्त चक्रस्थ विराहु सूर्यकी भोग्यायु और 
पहली अमावास्याका अन्तर दिनादि १९। ३६। २८ । २० सूर्य- 
ग्रहणकी परमाधिक सीमासे भी अधिक है; अतः गम्य अमावास्याको 
सूय-ग्रहण नहीं होगा और गत अमावास्या गत वर्षमै पड़ी थी अतः 
उसे छोड़ दिया । सारांश यह कि इस स्थितिमें सूर्य-ग्रहण 
होगा ही नहीं । 

( ख ) केतु-प्र। पहली अमावास्याके दिनादिमें चान्द्र मासकी 
५ और ६ आबृत्तियोंको जोड़ा तो क्रमश; गत अमावास्याके दिनादि 
१७०॥ ३० ५२।४८ और गम्य अमावास्याके दिनादि २०० । 
२ । ४२ । ५५ मिले । गत अमावास्याका अन्तर दिनादि ६। २ । 
५४ । ३६ खग्रासकी अवश्य सीमाके भीतर है; अत; दिन-संख्या 
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नवम परिच्छेद । (२०३) 


१७०२१९ जूनको खग्रास सूर्यग्रहण कहीं न कही अबश्य होगा । 
गम्य अमावास्याका अन्तर ग्रहण सीमासे बाहर है अतःउसपर 
ग्रहण न होगा! 

(१० ) विराह सूर्य वा विकेठु सूर्यकी १ ली जनवरीकी भोग्यायु 
यदि साधारण वर्षोमें दिनादि ३६। १२। ५० । ३४ से तथा अवि- 
काह वर्षोर्मे दिनादि ३७ । १२।५०। ३४ से अधिक न होतो व 
वपैके भीतरही अपनी आयुकी द्वितीय आवृत्तिमे प्रवेश कर जाता ह। 
इस दशामें उसकी १ ली जनवरीवाली भोग्यायुमें पूर्णायु जोड़ उसकी 
दूसरी भोग्यायु निकाढे और इस दूसरी भोग्यायुसे गत और गम्य 
पूर्णिमा तथा gd दिनादिके अन्तर और ग्रहण-सीमाओकि 

द्वारा ग्रहणका निर्णय पूर्ववत्‌ करे । १ 
« जैसे हे. स. १९३६ शा वर्ष है और विराहु-सर्यकी भोग्यायु 
दिनादि ३७ । १११५० । ३४ से अधिक नहीं हैं; ग अतः त 
पूर्णायु जोड़ा तो दिनादि ३४९। ५२1 २० । ९४ उसका दस 
भोग्यायु आई । हि 

(क्‌) न.न यूर्णिमाके दिनादि ८ 1 $ । ४७ | 
१० में चान्द्र मासकी ११ और १२ आवृत्तियोंको ॥ तो ली 
गत पूर्णिमाके दिनादि ३३२ । ९९ । ९९। २७ ये र्‌ क क - 
माके दिनादि ३२६२ । २७। ४८। ३४ मिळे । दोनों पर्णिमाओंका 
अन्तर ग्रहण-सीमासे अधिक है, अत; किसीपर ग्रहण नहीं होगा । 

( ख ) खूर्य-अहण-पहली अमावास्याके दिनादि २२ । ९१ । 
४२ १३ में चान्द्र मासकी ११ और १२ आवृत्तियोंको अलग- 
अलग जोड़ा तो क्रमश गत अमावास्याके दिनादि २४७ । ४१ । 
५४ । ३० और गम्य अमावास्याके दिनादि ३७७। १३ । ४३। ३७ 
आये । गत अमावास्याका अन्तर अवश्य खग्रास-सीमा के भीतर हैः 
अतः दिन सँख्या ३२४७-१३ वीं दिसम्बरको खग्रास सूर्ये-ग्रहणः 
अव्य होगा । गम्य अमावास्या आगामी वर्ष ( १९३७ ) में पडेगी 
अतः उसका हिसाब नहीं किया । 
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(२०४) ज्योतिर्गणित कोसुदी । 


उक्त सूर्य-प्रहण केवल राहु-पर्व है । विकेतु-सूर्थकी भोग्या- 
युकी इष्ट इसवी सनपें द्वितीयावृत्ति न होनेसे केतु-प्व डुबारा न 
होगा। इष्ट ई. स. १९३६ में सब मिलकर हमें निम्नलिखित ४ 
ग्रहण पिले-- 


( १) खग्रास चन्द्र-ग्रहणका संभव ता० ९ वीं जनवरी | 
नोट पढिपे। 

( २ ) खण्ड-ग्रास चन्द्र-ग्रहण ता० ४ थी जुलाई । 

(३ ) खग्रास सूर्य-ग्रहण ( कहीं न कहीं ) ता? १९ जून । 

( ४ ) सप्रास सूर्य-ग्रहण ( कहीं न कहीं ) ता० १३ दिसंबर । 

नोट-पूर्वोक्त ग्रहण -गणित केवल स्थूल है, संभव है कि ग्रहणकी 

100. एकाधिक वा एकोन हो; किन्तु प्राय; वह ठीक ही निक- 
लती हे । 


(११ ) इसवी सन्‌, महीना और तारीख जानकर तिथि 
मालूम करना। इष्ट ईसवी सन्‌ और १९०० के अन्तरको ११ से 
गुण गुणन-फल्मे, उक्त अन्तरके १९ वें भागको जोड़, योग-फल 
यदि ३० से अधिक हो तो उसमें ३० का भाग देनेसे जो शेष प्राप्त 
हो बही, यदि इष्ट सन्‌ १९०० से अधिक हो तो १ ली जनबरीकी 
तिथि [होती है। यादे इष्ट सन्‌ १९०० से कम हो तो उस शेषको 
३० में से घटा देनेपर १ ली जनवरी की तिथि आती है। फिर १ ली 
जनवरीकी तिथिमें निम्नलिखित चक्रमें दी हुई इष्ट मासके नीचेकी 
तिथि मिला दनेस उस मास की १ ली तारीखकी तिथि निकलती 
है। किसी भी मासकी प्रारम्भिक तिथिमें इष्ट तारीखको एकोन कर 
जोड़ देनेसे इष्ट तारीखकी तिथि मकल आती है । उक्त दो सनोंके 
अन्तरका १९ वां भाग लेते समय यादे शेष ९ से अधिक हो तो 


ब्विको एकाधिक कर ठेवे 
° — 
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उदाहरण । ई. स. १९३६ में १९ वी जूनकी तिथि निकालनी है 
तो १९३६--१९.००=३६। ३६५११३९६ | ३६ १९१५१२ । 
३९६+२=३९८ | ३९८--३०-८ शेष । यह इष्ट सन्‌ में १ ली जन- 
वरीकी तिथि हुई । अब ८+४+( १९-१ )= ३० अमावस्या इष्ट 
तिथि मिली । 

( १२ ) दूसरी रीति । चक्र (६) के द्वारा गत मासके अन्त- 
तककी दिन संख्या निकाल, उसमें इष्ट तारीख जोड़, योग-फलको 
१४ से गुण, गुणन-फलमें ६३ का भाग देनेसे जो लब्धि मिले उसमें 
१ ली जनबरीकी तिथि मिलानेसे भी इष्ट तिथि निकलती है; जैसे गत 
मासकी दिन संख्या १९१५१९ (इष्ट तारीख ) = १७०। १७०% 
६४=१०८८० | १०८८०-+-६३=१७२ । १७२४८ ( १ ली जन- 
वरीकी तिथि, =१८०-३०=शेष झून्य=्अमावास्या । तीसरी रीतिके 
लिये नियम २० देखो । 

. ( १३ ) ईसवी सन्‌, महीना ओर तारीख जानकर चान्द्र 
( दैनिक ) नक्षत्र जानना । ईष्ट सन्‌ और १९०० के अन्तरको १० 
से गुण, ग्रणन-फलमेंसे अन्तरका १७ बाँ भाग घटा, शेषमें १९ 
जोड़ देनेसे इष्ट सबकी १ ली तारीखका नक्षत्र आता है । पुनः चक्र 
(६) के द्वारा १ ली जनवरीके बाद इष्ट तारीखतक बीते हुए 
दिनोंकी संख्यामेंसे उसका ८२ बे भाग घटा शेषको इध्सनकी १ ली 
जनवरीकी नक्षत्र-संख्यामें जोड़ देनेसे इष्ट नक्षत्रकी संख्या निकल 
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(२०६) ज्योतिर्गणित कोझुदी । 


आती है । यदि यह संख्या है से अधिक हो तो उसमें२७ का भाग 
रो ग्रहण करना चाहिये । 
३ ps । ३० स० १९३६ में १९ वी जूनका नक्षत्र निकालना 
है तो १९३६-१९००=३६ । ३६५१०=३६० । ibs 
२ । ३६०-२३६८ । ३५८+१९=३७७ ( १ ली जनबरीकी नक्षत्र- 
संख्या )। पुनः चक्र (६) से प्राप्त इष्ट तारीखतककेी देन” 
संख्या १७०-२ ।( ८२ वॉमाग ) = १६८ | २७७५१६८६४५ | 
९७४५--२७-शेष ५ मृगशिरा नक्षत्र । न. 

( १४ ) तिथि जानकर दैनिक नक्षत्र जानना । कासिककी 
पूर्णिमासे लेकर गत पूर्णिमातक बीती हुई पूर्णिमाओंकी संख्याको २८ 
से गुण, गुणन-फलमें गत तिथिगणको मिछादेनेसे योग-फल तुल्य 
अश्विन्यादि नक्षत्र आते हैं । यहाँ गतर्तिथि गणसे उन तिथियोकी 
संख्याका अभिप्राय है जो गतपूर्णिमाके बाद इस तिथितक बीत चुकी हैं। 

उदाइरण-आषादकी अमावास्याका नक्षत्र मालूम करना है ततो 
कार्तिकसे लेकर ज्यष्ठतक बीतीहुई पूर्णिमाओंकी संख्या ८५२८ 
१७। १७+१५०३ ९२ । ३२-२७= शेष ५ ग्रुगशिरा नक्षत्र । 

( १५ ) नक्षत्र जाननेकी तीसरी रीति।इष्ट तारीखकी निकटः 
तमवर्सिनी अमावास्या तथा सौर नक्षत्रकी तारीख और घटी पल 
निकाले । पुनः दोनों तारीखोंके दिनात्मक अन्तरको ३६० से गुण, 
शुणन-फलमें ७३ का भाग दे घट्यादे लब्धि निकाले । यदि यह ल्ब्धि 
अमावास्याके घटी-पलसे कम न हो तो उक्त सौर नक्षत्रही अमावास्याकी 
तारिखका औदमिक नक्षत्र होगा और यदि कम हो तो उक्त सौर 
नक्षत्रमेसे १ घटा देवे । अमावास्याकी तारीखका औदायेक नक्षत्र 
इस प्रकार जानकर इष्ट तारीखका ओदयिक नक्षत्र, उक्त नक्षत्रमै इन 
दोनों तारीखेकि अन्तर तुल्य और नक्षत्र जोड़ वा घटा ठेवे । 

उदाहरण-ई० स० १९३६ में १२ वीं जूतका चान्द्र नक्षत्र 
जानना है तो तृतीय परिच्छेदके नियम २४ द्वारा आद्रो नक्षत्रमे 
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नवम परिच्छेद । (२०७) 


सूर्यके प्रवेश करनेकी तारीख २१ वीं जून और घटी-पळ २२।० 
मिले । पुन; पहली अमावस्याके दिनादियें चान्द्र-मासकी ५ आवृत्ति- 
योंको मिलानेसे निकटतम अमावास्याके दिनादि १७०। ३०। ५२ । 
४८-१९ वी जून घदी-पल ३० । ५२। ४९ । इन दोनों तारीखोंके 
अन्तर २ * ३६०= ७२० | ७२० = ७३ = लब्धि घट्यादि ९। 
५१ | ९७। अमावास्याके घटीपलसे लब्धिके घरी-पल कम हैं; अतः 
आद्रमिंसे १ घटाया तो अमावास्या ( १९ वीं जून ) का औदयिक 
नक्षत्र सुगाझिरा हुआ । किसी अन्य तारीखका नक्षत्र जानना हो तो 
दोनों तारीखोंके अन्तर तुल्य मृगाशिरासे आगे बढ़ना वा पीछे 
हटना चाहिये । 

( १६) निम्नलिखित चक्रसे कन्ति-पातिक सोर मासों (सायन 
सँक्रान्तियो ) के प्रारम्भ होनेकी अङ्गरेजी तारीखे, उनकी दिन-संख्या 
तथा वर्षका षड्तु-विभाग और ऋतुओंकी दिन-संख्या माङ्म 
होती हैं- 

षड्‌ ऋतु-चक्र । 


. २९ ३० 


रिशिर 
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( ३०८) ज्योतिगेणित कोझुदी । 


नोट-सायन मेषादि संक्रान्तियांको क्रमशः सायन वैशाखादि मास 
समझना चाहिये, जिनकी दिन-संख्या उनके नीचे लिखी है ॥ १९ वी 
फरवरीको शिशिर समाप्त होजाता है । उसके बाद २० वीं एप्रिल- 
तक बसन्त चलता है, जिसकी दिन-संख्या ६० उसके नीचे दीगई है। 
इस प्रकार अन्य ऋतुओंके भी विषयमें समझना चाहिये । सायन सौर 
मार्सो तथा तद्वशात्‌ षड्‌ ऋतुओंके प्रारंभ तथा समासिकी अंगरेजी 
तारीखें, क्रिस्तानी वर्षके क्रान्ति-पातिक होनेके कारण, सर्वदाके लिये 
प्रायः निश्चित है । वर्षका षड्ऋतु-विभाग सायन सोर मासोके द्वारा 
करना इस कारण उत्तम हैं कि शैत्य-तापमें न्योनाधिक्य तथा तज्जन्य 
ऋतु-परिवत्तेन सूर्यकी क्रान्ति-पात एवं विषुवद्रेखासे दूसरीपर सुख्य- 
तया निर्भर है । एक और भी कारण है. यादे चान्द्र या नाक्षत्रिक 
सौर मांसोंके मी द्वारा ऋतु-बिभाग किया जाय तो कुछ समयके बाद्‌ 
ऋतुओंके महीने बदल जायेंगे. चान्द्र-वषाको अधिमासोंके द्वारा 
नाक्षेत्रिक सौर वर्षोके तुर्य तो बना ठेते हैं; पर फिर भी अयन-गतिके 
कारण ऋतुओंके नाक्षत्रिक सोर मास भी धीरे-धीरे बहुत कालके 
पश्चात्‌ बदल जाते है । एक समय था जब सूर्यके मृगशिरा नक्षत्रमें 
रहनेपर प्रचण्ड उत्तापका अनुभव होता था;पर अब तो मृगशिरामें ही 
प्राय; वर्षाकी बहार देखनेमें आती है । 


( १७ ) अङ्गरेजी तारीखोंकी गोल-संज्ञा । २९ वीं मायेसे 
लेकर २३ बीं सितम्बरतककी तारीखे उत्तरगोळीय और २३ बीं 
प्रितम्बरसे लेकर २१वीं माचेतककी तारीखे दक्षिणगोलीय कह- 
लाती हैं। स्वयं २१ वीं मार्च और ३३ बीं सितम्बर झून्यगोलीय हैं । 
जैसे ८ वीं जनवरी दक्षिण-गोलीय हैं । 

( १८) अङ्गरेजी तारिखोंका सुज बनाना । इष्ट तारीखका 
दिनात्मक अन्तर २१ वीं माचे और २३ वी सितम्बर दोनोंसे निकाले । 
दोनों अन्तरोंमें जो अल्प हो वही इष्ट तारीखका भुज होता है । भुजमें 
जितनी गत वा गम्य संक्रांतियाँ होवें उतने ही क्रमशः गत वा गम्य मास 
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नवम परिच्छेद । (२०९) 


तथा गत वा गम्य मासोंकी दिन-सख्याओंको जोड़ योग-फलको 
भुजमेंसे निकाल देनेपर शेष गत वा गम्य दिन संख्या होती है । 
जैसे < वीं जनवरीका दिनात्मक अन्तर २३ वीं सितंबरसे १०७ तथा 
२१ वीं माचंसे ७२ है; अतः ८ वीं जनवरीका भुज ७२ हुआ जिसमें 
गम्य सँक्रान्तियों ( कुम्भ और मीन ) की संख्या-तुल्य दो मास और 
७२-( ३०+३० )=१२ दिनन्सख्या हुई । 

(१९) अङ्गरेजी तारीखके द्वारा दिन-मान लाना । इष्ट 
तारीखके मुजम जितनी मास-संर्या हो उतनेही गत चरखण्डोंका योग 
क्रे । पुनः सुजस्थ दिन-संख्यासे वर्तमान चरखण्डको गुण, गुणन- 
फलम वत्तेमान सेक्रांतिकी दिन-संख्यासे भाग देनेपर जो लब्धि मिले 
उसे उक्त योगफलमें मिला देनेसे इष्ट तारीखका चर आता है । इस 
चरको द्विुणित कर यदि स्वदेश उत्तर गोलाद्वेमें हो और इष्ट तारीख 
भी उत्तरगोढीय हो तो ३० घटियोंमें जोड़नेसे, पर यदि इष्ट 
तारीख दक्षिणगोठीय हो तो उसे ३० घटियोंमेंसे घटानेसे इष्ट 
तारीखका दिन-मान निकलता है । जैसे ८ वीं जनवरीका सुज 
मासादि २ । १३ है तो चर-५७+४ ६+7 १४१९-१११ पल=्घट्यादि 
१ । ९१ | द्विगुणितचरः्घ. ३ । ४२ । स्वदेश उत्तर गोलाद्वमें और 
इष्ट तारीख दक्षिणगोलीय है; अतः द्निन्‍्मान-३०-३। ४२-घटयादे 
२६॥ १८। फिर दिन-मानसे रात्रिमान, सूर्योदय-काल और सूर्यास्त- 
काल त्रिप्रश्नाधिकारमें बतलाई हुई रीतिसे निकाल लेवे । 

(२०) इसवी सनादिके द्वारा तिथि निकालनेकी एक 
तीसरी रीति । जो स्थूळ होनेपर भी अन्य स्थूळ रीतियोंकी अपेक्षा 
अधिक शुद्ध हे । इसके द्वारा सैकडों वर्ष आगे वा पीछेकी तिथियाँ 
अधिक शुद्धतापूवंक निकाल सकते हैं । इष्ट ईसबी सन्‌ मंसे १ घटा 
शेषमे ४००, १००, ४ और १ का लगातार भाग देनेसे जो क्रमशः 
चार रूब्धियां प्राप्त हों उनसे निम्न-लिखित चक्रमें दिये हुए अपने 

ह नचि चाळनोंको गुण, कुल गुणन फलोंको जोड़, योग- 
फलमेंसे दिनादि बीज १०।१७।५५ घटा देनेसे इष्ट सनकी प्रारम्भिक 
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(२१० ) ज्योतिगेणित कोख्नुढी । 


(१ ली जनवरीकी) मुक्त चन्द्रायु निकलती है । यादे यह मुक्त चंद्रायु 
पूर्णायुत अधिक हो तो उसमें पूर्णायुका भाग दे शेषको ही 
प्रारम्भिक मुक्त चन्द्रायु माने । फिर इस सुक्तायुकी दिन-संख्या तुल्य 
इसमें घटी मिला देनेसे गत तिथि और उसके गत घटी-पल निकलते 
हैं। पुन; गत तिथिम १ जोड़ देनेसे १ ली जनवरीकी वत्तेमान तिथि 
मालूम हो जाती है । तत्पश्चात्‌ नियम ( ११ ) में दिये हुए चक्रके 
द्वारा इष्ट महीनेकी प्रारम्भिक तिथि और उससे उस महीनेकी इष्ट 
तारीखकी तिथि निकाल लेवे। 











i नक्त, सा न चचञ्था 


भाजक | ४०० | ति ०० गड १ 









दिनादि दिनादि दिनादि दिनादि 
९१ ०५३ २४।११।३६ १४।०।४ १०।३७।५९ 









उदाहरण । ई. स. ६२२ में १ ली जनवरीकी पतथि निकाळनी 
है तो ६२२ - १८ ६२१ । ६२१ + ४०० = लब्धि १ शेष २२१ । 
२२१ - १०० = लब्धि २ शेष २१। २१-४ = लब्धि ५ शेष १। 
१-८ श्=्लब्धि १ शेष ० । तत्पश्चात्‌ १ ५ ९ । १०।५३ = गु. फ. 
९ । १० ॥ ५३ । २५२४ । ११।३६= गु. फ. ४८ । २३ । १२ । 
५०१४ | ०। ४ - गु. फ. ७० । ०१६१० | १० १० । ३७ | 
५९- गु. फ. १० । ३७ । ५९ । कुल गुणन-फलाका योग-फलः 
दिनादि १३८।१२।२४। इस योग-फलमेंसे पूर्वोक्त बीज निकाल दिया 
तो शेष दिनादि १२७५४॥२९ इष्ट सन्‌ की प्रारम्भिक सुक्त चन्द्रायु- 
इई । यह पूर्णायुसे आधिक है; अतः दि. १२७।५४।२९+ पू्णायु=दि 
९।४७।९ शेष । पुन; दि. ९ । ४७ । ९ + घटी ९= दि. ९।६६।९। 
पुन; । ९ + १ = १० तिथि ई. स. ६२२ की प्रारम्भिक तिथि हुई । 
इति श्रीरजनीकान्तशास्त्रकितो ञ्योति-गोणित-कौमुद्यां 
“ स्थूछक्रियाधिकारो ?? नाम नवमपारिच्छेदः । 
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दशम-परिच्छेद । 


—— ooo 
ग्रहयुत्यधिकार । 


( १) ग्रह-युति । आकाशे दो ग्रहोके परस्पर मिलनका नाम 
युति' हे । यह युति दो मकारकी होती है-ऋन्ति-बृत्तीय और विषुबद्‌ 
बृत्तीय। यदि दोनोंके कान्ति-वृत्तीय भोग तुल्य हो जाएं तो उनकी 
युति क्रान्ति ब्रत्तीय' और यदि दोनोंके बिषुवांश तुल्य हो जाएं तो 
उनकी युति 'बिघुवद बृत्तीय' होती है । कोई-कोई सम प्रोत वृत्तीय एक 
तीसरा झुति-भेद भी मानते हैं। क्षितिजके दक्षिणोत्तर बिन्दु प्रोत 
वृत्तका नाम सम प्रोत वृत्त' है । 


2“ 


fu 


(२ ) गत ओर ऐष्य युति । जो युति हो गई हो उसे गत? 

~ NN NN ~ _ ~ NS ANNAN 

और जो युति होनेवाली हो उसे 'ऐष्य' युति कहते हैं। नीचेके चक्रसे 
यह मालूम होताहै कि गणनाधीन युति गत हे अथवा ऐष्य- 













मार्गी वा वक | दोनों ग्रहसार्गी दोनों प्रह वक्र | एक ग्रह वक्र 







FS 





आगे वा पीछे | आगे 








SY 


झाघ्रगामी 






नोट-यादि एक ग्रह शीघ्रगामी वा वक्र हो तो अर्थापत्तिते यह 
समझना चाहिये कि दूसरा मन्दगामी वा मागी हे। इस चक्रको 
शीघ्रगामी तथा वक्र ग्रहकी दृष्टिसे देखना चाहिये; जैसे यदि दोनों 
अह मार्गी हों और शीघ्रगामी ग्रह आगे ( अधिक) हो तो युति गत 
होगी । एबं यदि एक मार्गी और दूसरा वक्र हो तो वक्र ग्रहके आगे 
रहनेपर युति ऐष्य होगी । 
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(२१२) ज्योतिगेणित कोसुदी । 


(३) शुक्र ओर शुरुकी युति। शुक्र और गुरुकी युति- 
साधनार्थ उन्हें १४ नवम्बर ईसवी सन्‌ १९३६ ( कार्तिक कृष्ण 
अमावस्या ३० शनिवार संवत्‌ १९९३ ) घड़ीसे ६ बजे, प्रातःकाल, 
काशीके लिये स्पष्ट किया । उस दिन चक्र ३ तथा झुगण १४१८ 
हुआ जिसके द्वारा मध्यम सूर्य सम मध्यम शुक्र रा. ६।२९।६०।४८ 
शुक्रका प्रथम शीघ्र केन्द्र रा. ९।४। २७। ५५ और मध्यम गुरु 
रा. ८ १४ । २६ । ११ आए । चक्र शुद्ध शुक्र प्र. शी. 
केन्द्र २। २९। ३२।५। 

(४) शीघ फलाद संस्कृत शुक्रका लाना शुक्रका प्रथम 
शीघ्र केन्द्र रा. ५। ४ । २७। ५५ तुलादि और मकरादि । मुजांश 
रा. २।२५। ३२ । ५ ॥ कोट्यंश रा. ० । ७ । २७। ५५ ॥ ज्या 
९९६ ॥ कोटि ज्या ७७ ॥ स्पष्ट कोहि ८०१ ॥ प्रथम शीघ्र कर्ण 
१२७८ ॥ प्रथम शीघ्र फल अं. ३४७ । २१ । ४९ धन ॥ तदं अं. 
१७। १० । ५५॥ इसे मध्यम शुक्रमें युत किया तो शीघ्र फलाद 
संस्कृत शुक्र रा. ७। १७। १ । ४३ आया । 

(९) मन्द्‌ स्पष्ट श॒ुक्रका लाना । शीघ्र फलाद संस्कृत शुक्र 
रा. ७॥ १७ । १ । ४३ ॥ शुक्रका मन्दोच्च रा. ९ । १७ । २५ | २४॥ 
मन्द केन्द्र रा. ९ । २९। ३६ । १९ । तुलादि और मकरादि ॥ 
भुजांश २। ० ॥ २३ । ४१॥ कोट्यंश अं. २९। ३६ | १९ ॥ 
ज्या ८६५ ॥ कोटिज्या ४९४ ॥ स्पष्ट कोटि ५२४ ॥ मन्द्‌ कर्ण १०१५॥ 
कोटि-फल १५ ॥ मन्दफल अं. १। २७। १० घन | इसे मध्यम 
झुक्रमें जोडा तो मंद स्पष्ट शुक्र रा. ७। १ । १७ । ५८ हुआ ॥ 
गति-फल-( १५ ४ ५९१ | ८” ) -१०००-विकला ५३ 
ऋण ॥ इसे मध्यम गति क. ५९ । ८ मेंसे घटाया तो मन्द स्पष्ट 
गति क. ५८। १५ मिली ॥ पुनः इस मन्द्‌ स्पष्ट गतिको झुक्रकी 
शीघ्रोञ्च-गाति कलादि ९६ । ८ मेंसे निकाल दिया तो 
शीघ्र केन्द्रगति क. ३७। ५३ मिली । 
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दुद्वाम परिच्छेढ्‌ । (२९३) 


(६) स्पष्ट शुक्रका लाना | प्रथम शीघ्र केन्द्र रा. ९॥ ४। 
२७। ५५ में उक्त मन्द फळ मिलाया तो शुक्रका द्वितीय शीघ्र केन्द्र 
रा, ९। ५। ५५ । ५ तुलादि और मकरादि आया । भुजांश रा. 
३ । २४ । ४ । ५५ । कोट्यंश रा. ० । ५ 1५५ 1 ५॥ ज्या ९९४॥ 
कोटिज्या १०३ ॥ स्पष्ट कोटि ८२७ ॥ द्वितीय शीघ्र कणे १२९३॥ 
द्वितीय शीघ्रफल अं. ३३ । ५१॥ ३३ धन। इसे मन्द स्पष्ट शुक्र 
रा. ७॥ १। १७ । ९८ में जोड़ा तो स्पष्ट शुक्र रा. ८।९। ५। ३१ 
आया । द्वितीय शीघ्रफढकी कोटि ज्या ८२९॥ शीघ्र गति फल 


फ --२७' । १७ ” । इसे शीघ्रो गति ९६'। ४” मेस 


घटा दिया तो स्पष्ट गति ७९' । ९१” मिली । 


(७ ) शीघ्र फलाद्धे संस्कृत गुरूका लाना । मध्यम गुरु रा. 
८॥ १४ । २६ । ११ मसे उसका शीघ्रोच मध्यम सूर्य रा.६ । २९। 
५० | ४८ घटा दिया तो शुरुका प्रथम शीघ्र केन्द्र रा. १। १४। 
३५। २३ मेषादि ओर मकरादि आया । शुजांश अं. ४४ । ३% । 
२३” और कोट्यंश अं. ४९ । २४' । ३७” हुए । ज्या ७०१ ॥ 
कोटि ज्या ७११ ॥ स्पष्टकोटि ९१० ॥ प्रथम शीघ्रकण ११४८ ॥ 
प्रथम शीघ्र फल ज्या १२१०५ ॥ प्रथम शीप्रफल अं. ७ ।०। ३५ ॥ 
इसका आधा अं. ३ । ३० । १८ ॥ केन्द्र मेषादि होनेसे फल ऋण। 
फलाद्वेको उक्त मध्यम गुरुमेसे घटा दिया तो शीघ्र फलाद्धे संस्कृत 
गुरु राश ८ । १० | ९९ | ५३ हुआ । fe 

( ८ ) मन्द स्पष्ट शुरुका लाना । शीघ्र फलाद संस्कृत युरू 
मसे उसका मंदोच रा. ५ । २०। १३ । ७ निकाल दिया तो उसका 
मन्द्‌ केन्द्र रा. २। २० । ४२। ४६ मेषादे और मकरादि मिला । 
जुजांश अं. ८० । ४२।४६ और कोट्यंश अं. ९। १७ । १४ इए | 
ज्या ९८५ ॥ कोटिज्या १६१ ॥ स्पष्टकोटि २५० ॥ मन्द्‌ कणे 
१०१६ ॥ मन्द्फल ज्या ८६ ॥ मन्द्‌ फल अं. ४ । ९७। ४१ ऋण | 
इसे पूर्वोक्त मध्यम गरुमेसे घटाया तो मन्द स्पष्ट गुरु रा. ८। ९ । 
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(२१४) ज्योतिगंणित कोमुदी । 


२८ । २० आया । कोटि फळ १४ ॥ गति फल विकला ४ ॥ इसे 
गुरुकी मध्यम गाति ४' । ५९” मसे निकालदिया तो उसकी म 
स्पष्ट गाति क. ४ । ९९ मिली ॥ फिर इस मं, स्प. गतिको शीघ्रोत्च 
गति क. ५९. । ८ मसे घटाया तो शीघ्र केन्द्र गति क, ९४। १३आई | 
(९) स्पष्ट शुरुका लाना । प्रथम शीघ्र केन्द्र रा. १। १४ । 
३५ । २३ ॥ मन्द्‌ फल अं. ४ । ९७ । ४१ ऋण ॥ द्वितीय शीघ्र 
केन्द्र रा. १ । ९ । ३७। ४१ ॥ मुजांश ३९। ३७ । ४२ ॥ कोट्यंश 
अं. ९०।२२। १८॥ज्या ६३७ ॥ कोटि ज्या ७६९ ॥ स्पष्ट 
कोटि ९६८ ॥ द्वितीय शीघ्र कर्ण ११५९ ॥ द्वितीय शीघ्र फल ज्या 
१०९॥ द्वि. शी. फल अं. ६। १०। ११ ऋण ॥ इसे पूर्वोक्त 
मन्द्‌ स्पष्ट गुरुमेसे निकाल दिया तो स्पष्ट शुरु रा.८ । ३ । १८। १९ 


आया । शाीघ्रफलांशकी कोटे ज्या ९९४ ॥ शीघ्र गाति फळ 
णी ण १२४६ ३० । इसे शीधोचगति ५९? । ८” मसे 
निकाल दिया तो गुरुकी स्पष्ट गति कछादि १२ । ३८ आई । 

- (१०) ऋन्ति-बृत्तीय युति गत हे । स्पष्ट शुक्र रा. ८1५९३ १ 
आर उसको स्पष्ट गाते कलादि ७१।५१ हे तथा स्पष्ट गुरु रा. ८।३। 
१८। १९ और उसकी स्पष्ट गति कलादि १२ । ३८ है; अतः यहाँ 
शीघ्रगामी ग्रह शुक्रके आगे निकल जानेके कारण युति गत है । 
RD) विशिष्ट गति । यदि दोनों ग्रह एक दिशामें जा रहे हों 
तो उनका गत्यन्तर आर यदि एक दूसरेसे प्रतिकूल दिशामें जा रहे हों 
तो उनका गाति-योग लेनेसे उनको विशिष्ट गाति आती हे । यहां पर 
शुक्र आर गुरु दोनां एकही दिशा पूर्वमे जा रहे हैं; अतः उनका 
गत्यन्तर क. ९९।१३ उनकी विशिष्ट गति हुई । 

( १२ ) य॒ति-कालानयन। दोनों ग्रहोंके अन्तरमें उनकी विशिष्ट 
गतिका भाग देनेसे जो दिनादि प्राप्त हो उसे दिन पूर्वक धंटादिमें परि- 
णतकर्‌ यदि युति ऐष्य हो तो इष्ट तारीखादिमें मिलानेसे और यादि 
युति-गति हो तो घटानेसे युतिकाल मालूम होता है । शुक्र और गुरुके 
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दशाम परिच्छेद । (२१५) 


अन्तर अं. १ । ५१ । १२ में क. ५९ । १३ का भाग दिया तो 
लब्धि १ दिन तथा घव्यादै ५२ । ४० । १५-१ दिन और घंटादि 
२१।४।६ मिले । युति गत हे, अतः इस लब्धिको ता. १४ नवम्बर ६ 
घंटामसे निकाल दिया तो क्रान्ति-वृत्तीय युति-काछ ता० १२ नवम्बर 
घड़ीसे घटादि ८ 1 ५४ प्रातः काळ आया । इस प्रकार लाया 
हुआ झुति-काळ स्थूल हैं । उसे सूक्ष्म करनेके लिये इष्ट ग्रहोंको उस 
थूल युतिकाळके स्पष्ट कर पुनः उनकी युति निकाले । यह क्रिया 
वार-वार करनेसे असकृत्‌ कर्म द्वारा उनका सूक्ष्म युति-काल सिद्ध 
होता है और वे आकाराम कद्म्ब-ओत एक ही सूजमे देख पड़ते हे । 
नियम २६ भी देखिये 

( १३ ) ताश-अहोंका शर ओर क्रान्तिका लाना । तारा- 
ग्रहाकी विषुवद्‌ वृत्तीय युति लानेमें कुछ और भी क्रियायें करनी पड़ती 
हैं । इसके लिये उनका विषुवांश और यादे उनका धुवीय दक्षिणोत्तर 
अन्तर माळूम करना अभीष्ट हो तो उनकी कान्ति स्पष्ट करनी पड़ती 
है। निम्नलिखित चक्रमे तारा-ग्रहोंके परम शर और उनके पात- 
स्थान माठूम होते हैं । सूक्ष्मगणिताथीं पातोंमें चक्रसंख्यायुणित चक्र- 


गति मिला सकते हैं- | | 
९।१३।५।१९ | 
cro 
+ ४२।२७? | + ५११८? | + ५७> [ 
ग. 


नोट-पात राइयादि और शर अंझादि हैं । दोनों सूक्ष्म यूरोपीय 
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(२१६) ज्योतिर्गणित कोमुदी । 


( १४) शार-केन्द्रका लाना । मन्द्‌ स्पष्ट तारा-त्रयीमें उनका 
पात जोड़ देनेसे उनका शर-केन्द्र चला आता है; पर तारा-द्रयीका शर- 
केन्द्र ठानेके लिये उनके मन्द स्पष्ट भोगमें उनका चक्रशुद्ध प्रथम शीध- 
केन्द्रयुक्त पात जोड़ना चाहिये; कारण यह है कि तारा-द्रयीका जो 
शीघ्रोच्च है बही वास्तविक ( पारमार्थिक ) बुध और शुक्र है जो उनके 
मन्द स्पष्ट भोगसे उनके चक्रशुद्ध प्रथम शीघ्रकेन्द्र तुल्य अन्तर पर 
रहता है । मन्द स्पष्ट गुरु रा. ८ । ९॥ २८ । ३० में उसका पात रा. 
९। १३।५। १९ मिलाया तो उसका झर-केन्द्र रा. «। २९ ।३३।४९ 
मेषादि मिला और मन्द स्पष्ट शुक्र रा. ७। १। १७५८ में उसका पात 
रा. १०। ६।४७। ८ और उसका चक्रशुद्ध प्रथम शीघ्रकेन्द्र २।२६। 
३२।५ इन दोनोंको मिलाया तो उसका झारकेन्द्र रा. ८।३। ३७।११ 
तुलादि आया । इसका सुजांश=६३।३७।११” । 


(१५) मंद स्पष्ट शर(सूर्य-केन्द्रक)शरका लाना । शर-केन्द्रकी 
भ्रुज-ज्यासे परम शरको गुण, गुणन-फलमें १००० का भाग देनेसे 
ग्रहका मन्द्‌ स्पष्ट शर आता है अर्थात्‌ यह माठूम होता है कि सूर्यसे 
देखनेपर ग्रह क्रान्ति-वृत्तके धरातलसे कितना उत्तर वा कितना दक्षिण 
देख पड़ेगा । उपपत्ति--पातसे ९० अंशोंकी दूरीपर ग्रहका परम शर 
होता है; इष्ट भुजांशके लिये अनुपात किया कि ९० अंशांकी ज्या 
१००० पर तो परम शर, इष्ट गुज-ज्या पर कया! फल हुआ 
0 गुरुका शर-केन्द्र रा. ५ । २२ । ३३ । ४९ ॥ मुजाँश 
अं. ७ । २६ | ११ ॥ भुजज्या १२९ ॥ गुरुका मन्द्‌ स्पष्ट शर 

१ ’ २ 22? 
= _=कलादि १०।७। शुक्रका शर-केन्द्र रा, ८।३।३७।११॥ 
भुजांश ६३।३७'।११ । भुजज्या ८९९ । शुक्रका मन्द्‌ स्पष्ट झर= 


८९५३।२३।१९” अभावि 
न= अंशादि ३।१।५८ ॥ 
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दशाम परिच्छेद । (२१७) 


( १६ ) शीघ्र स्पष्ट ( भूकेन्द्रक ) छार । मन्द्‌ स्पष्ट शरको 
१००० से गुण गुणन-फलमें द्वितीय शीघ्र कर्णका भाग देनेसे लब्धि 
शीघ्र स्पष्ट शर होती है जिससे यह माठूम होता है कि पृथ्वीसे देख- 
नेपर ग्रह क्रान्ति वृत्तके धरातळसे कितना उत्तर वा कितना दक्षिण 


देख पड़ेगा । शुरुका शीघ्र स्पष्ट शरन "०००० =कहादि ८। ४४ 
९ 


८ ३।१ !५८ ८१०० ०_. उडा- 
हुआ। इसी मकार शुक्रका शीघ्र स्पष्ट रर कश रि 
दि२॥ २० । ४४ हुआ । शीघ्र स्पष्ट शरही स्पष्ट शर कहलाता हे। 
गुरुशर ( भेषादि ) उत्तर और शुक्रशर ( तुलादि ) दाक्षिण हे । 


( १७ ) शुक्रकी स्पष्ट कान्ति तथा विषुवांश लाना । स्प. 
झु, ८।९।९।३१॥ अयनांश २३ । ९। ४ ॥ सायन शुक्र 
रा.८। २८ । १४ । ३५ ॥ सुजांश ८८ । १४।३५” कोटी- 
गुणक १४; कर्णन्गुणक १००० ॥ कलादि शर १४० । ४४ ॥ कोटी- 
संस्कार क. १।५८॥ कर्ण-संस्कार क. १४० । ४४=अं.२।२०।४४॥ 
शर-केन्द्र और सायन ग्रह एक गोलीय तथा पाद विषम है; अतः 
कोटी-संस्कार ऋण हुआ । को. सं. शुक्र रा. < 1५ 1७1 ३३ ॥ 
इसमें उक्त अयनांश मिलाया तो को. सं. सा. शुक्र=८।२८।१२।३७॥ 

९ १ ११ १ ११ 09 
सुजांश ८८।१२।३७”॥ क्रान्ति २३।२५।३७' दाक्षण और कर्ण- 
संस्कार अं. २। २० । ४४ दक्षिण ॥ स्पष्ट क्रान्ति दोनोंका योग= 
२५४६२१” ॥ विषुवांश फल क. ५ । ३७ विषम पाद होनेसे ऋण 
अतः इसे उक्त को. सं. सा. शुक्रमेसे निकाल दिया तो शुक्रके विषु- 
वाश रा. ८ । २८। ३॥ ० मिले । 


( १८ ) गुरुकी स्पष्ट क्रान्ति तथा विषुवांश लाना । स्प- 
गुरु ८ । ३। १८। १९ ॥ अयनांश २३ । ५।४॥ सायन गुरु 
रा. ८। २६ । २३ । २३ ॥ कोटी-गुणक २७ ॥ कर्ण-गुणक १०००॥ 
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(२१८) ज्योतिर्गणित कौमुदी । 


कलादि शर ८ । ४४ ॥ कॉटी-संस्कार १४ विकला धन ॥ कणे- 
संस्कार ८। ४४” ॥ को. सं. गुरु रा. ८ । ३। १८॥ ३३ ॥ को. सं. 
सा. गुरु ८ । २६॥ २३ । २७॥क्रान्ति अं. २३ । २३ । ११॥ इसमें 
कर्ण-संस्कार ऋण किया तो गुरुकी स्पष्ट क्रान्ति अ. २३ । १४ | २७ 
आईं ॥ विषुवांश-फल १९ । २२ " ऋण। इसे को. सं. सा. गुरुमेंसे 
निकाल दिया तो शुरुका विषुवांश रा. ८। २६। ४ । १५ आया ॥ 


( १९) ग्रहोंकी विषुब-गति। ग्रहोंकी स्पष्ट गतिको १०००, ००० 
से गुणकर ग्रुणन-फलमें उनके कणे-गुणक और क्रान्ति-कोदि ज्याके 
गुणन-फलका भाग देनेसे उनकी कलादि विषुब-गति आती है जिससे यह 
मालूम होता है कि, इष्ट ग्रहके विषुवांश प्रतिदिन किस दरसे बढ़ रहेँ । 


इस चित्रम गन्ग्रह; गक-उसकी क्रान्ति- 
बृत्तीय एक दिनकी गाति; गखन्ग्रहसे होता क 
हुआ एक विषुबद्‌ वृत्तका समानान्तर बृत्त - १०८७ कितन 
खण्ड; कखन्गखपर छुव-प्रोत लम्ब; ग री 
बिन्दुपर गक क्रान्ति वृत्तीय पूर्व 1 
रेखा और गख विषुवद्‌ वृत्तीय पूव रेखा है; अतः 


~ 


काण कगख आयन वलन हे । अब कख़ग सम- 


हक अगत ७७ 
कोण त्रिसुजमे पक न्कोटिज्या आयन बछन= ब 


१ 
वरान गखर 


गक _ स्पष्ट गति 
छे. रे. आ. व. _ कर्ग-गुगक | है गख का मान हुआ । अनुपात 


७ पं. ग. = रु 
किया-१ कणं मान पर तो बु तो १००० कर्ण मान पर कितना ! 


स्प, ग%१००० 
उत्तर आया ह । गख का यह मान क्रान्त्यग्रपर 








क्क क्काम कूलमालालकाज्यरगणा्टि 
१ शर-कन्द्र ओर सायन ग्रहके भिन्न गोलीय तथा पाद्के विषम होनेसे । 
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द्छाम परिच्छेद । (२१५) 
हुआ; अतः इसे क्रान्ति-मूलपर अर्थात्‌ विषुवद्‌ वृत्तपर लानेके लिये 


स्प. ग.>< १००० 


दूसरा अनुपात किया-क्रान्तिकोदिज्या पर फन तो १००० 


प्र ~ उत्त स्व. ग % १००० % १००० 
की ज्या पर कितना | उत्तर आया-- जनु. क्रज्ा ईस नियः 


~ क्र्की [a -गति= ७११] ५१” १०००, ००० 1 
मके अनुसार शु io धुव तर ३००० क. गु) ‰ २०० क्वाकाज्यो = 


७९।५०”॥ इसी प्रकार गुरुकी विषुबगति= क 
=१३' | ४५” | 

(२० ) विशिष्ट विषुर्वांशगति । नियम ११ के ही अनुसार 
शुक्रकी विषुवगाति ७९१ । ५०” मसे युरुकी विषुवगति १३' । ४५ ? 
घटाया तो विशिष्ट विषुवांश गति ६६'। ५” मिली । 

(२१ ) विषुवद्वृत्तीय युति-कालका लाना । शीघगामी 
शुक्रके विुवांश गुरुक विषुवांशोंसे अधिक हैं; अतः यह युतिभी गत 
है। दोनों ग्रहोंके विषुवांशान्तर अं, १५८।४९ में विशिष्ट विषुवांश गाति 
६६१५” का भाग दिया तो लब्धि १ दिन तथा वट्यादे ४७ । ४९= 
१ दिन तथा घटादि १९।८ मिले । इन्हें १४ नवंबर ६ घंटॉमेसे 
निकाल दिया तो विषुवद्वृत्तीय युतिकाल १२ नवंबर घड़ीसे प्रातः- 
कालीन घटादे १०५२ आया । पुनः असकृत्‌ कर्मद्वारा इसे सूक्ष्म 
करे । युति-काल और इष्ट कालका लब्धि-तुल्य यह अन्तर काला- 
न्तर कहलाता है । 

(२२) ऋान्ति-गति लाना । नियम १९ का चित्र देखिए । 
वहाँ लम्ब खक क्रान्तिका एक दिनका उपचय अर्थात्‌ गृद्धि है। 
क्रान्तिका समपादमें अपचय तथा विषम पादम उपचय होता है। 
विचाराधीन ग्रह तृतीय अर्थात्‌ विषम पादम हैं; अतः उनकी , 
क्रान्तिका प्रतिदिन उपचय होगा । अब लम्ब खकका मान निका- 


| जवत र 
लना है । खकरकग> = कग दग र्‍स्पष्टगाते «छ ३ आयन 


कग>खग 
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( २२० ) ज्योतिर्गेणित कौसुदी । 


'को. गु. नेदी 
वळन = स्प. ग » क गु अर्थात्‌ ग्रहकी स्पष्ट गतिको उसके कोटी- 


गुणकसे गुण गुणन-फलमें कणे-गुणकका भाग देनेसे लब्धि उसकी 
क्रान्ति-्गाति होती है । इस रीतिसे शुक्रकी क्रांति-गतिर 
१२१ 1३८१२०१ २७ 


== १ कुला और गुरुकी ऋन्ति-गति=- ५. 


१००० 
= २० विकला । 

(२३ ) ग्रहोंकी विषुवद्वृत्तीय याति-कालकी स्पष्ट-कान्ति 
लाकर उनका आकाइामें धुव-प्रोत दक्षिणोत्तर अन्तर जानना। 
ग्रहोंकी ऋतिगतिको पूर्वोक्त (नियम २१ में कथित) काछान्तरसे गुण, 
गुणनफलको उनकी स्पष्ट करान्तिमें निम्न-लिखित चक्रानुसार धन ऋण 
करनेसे उनकी युति-कालीन स्पष्ट क्रान्ति आती है । पुनः किसी 
भी दो ग्रहोकी उक्त युति-कालीन स्पष्ट क्रान्तियोंका, यादे वे एक 
दिशाके हां तो अन्तर लेनेसे और यदि वे भिन्न दिशाके हों तो, योग 
करनेसे उनका धुव प्रोत दक्षिणोत्तर अन्तर मालूम होता है- 


कान्तिका उपचय क्रान्तिका अपचय 





शुक्रकी क्रान्ति-गति १ कलाको कालान्तर दिन धट्यादि १।४७। 
४९ से गुण, गुणन-फल कलादि १। ४८ को झुक्रकी पूर्वोक्त स्पष्ट 
क्रान्ति अं. २९। ४६। २१ में, क्रान्तिका उपचय और युतिका गत 
होनेसे, ऋण किया तो शुक्रकी युति-कालीन स्पष्ट क्रान्ति अं. २५ । 
४४ । ३३ दक्षिण मिली । इसी प्रकार गुरुकी क्रान्ति-गति २० 


aS 


विकलाको उक्त कालान्तरते गुण, गुणन-फल ३६ विकलाको गुरुकी 


१ 
- CC-0. JK Sanskrit Academy, fammmu, Digitized by 53 Foundation US. 


दाम परिच्छेद । (२२१) 


पूर्वोक्त स्पष्ट कान्ति २३। १४। २७ में ऋण किया तो गुरुकी 
युति-कालीन स्पष्ट क्रान्ति अं. २३। १३ । «१ दक्षिण आई । दोनों 
ग्रहोंकी इन युति-कालीन क्ान्तियोंका अन्तर लेनेसे इनका धुवमोत 
दक्षिणोत्तर अन्तर अं. २॥ ३० । ४२ प्राप्त हुआ । नियम २५ भी 
देखिये । उतने अंशादिके फासछेपर शुक्र गुरुसे दक्षिणकी ओर 
देख पड़ेगा । 

( २४ ) यह युति-गणित यूरोपीय वेधानुसार सूक्ष्म पातों और 
परम शरोंके आधारपर किया गया है । जो भारतके प्राचीन ज्योति- 
विंदोंके मतानुसार युति-गणित करना चाहें वे भोमादि पश्चताराओके 
पात और परमशर इस प्रकार मानें-भोमपात रा. ११॥ ८; बुधपात 
रा. ११ । ९; गुरुपात रा. ९ । ८; शुक्रपात रा. १० । ० और 
शनिपात रा. ८ । १७ । तथा भोम-परम शर १ । ५०); बुध प. झा. 
२ । ३२ गुरु प. श. १ । १६% शुक्र प. श. २ । १६' और 
शनि प. झा. २ । १०१ ॥ 

( २५ ) नियम २३ में जो युति-कालीन स्पष्ट क्रान्तियाँ लाई 
गई हैं वे इस कल्पनापर लाई गई हैं कि ग्रहॉके शर और कर्ण-संस्कार 
ज्योके त्यों हैं। पर वस्तुतः वैसी बात नहीं होती । ग्रह-शर तथा उसके 
साथ-साथ कर्ण-संस्कारका भी शरकेन्द्रके सम-विषमपादानुसार 
क्रान्तिकी ही तरह अपचय-उपचय तथा गतेष्य युत्यनुसार ऋण-धन 
हुआ या है, १2 उक्त स्पष्ट-क्रान्तियां हु“ कर्ण 
संस्कारसे संस्कृत होनेपर ही सूक्ष्माति सूक्ष्म हो सकती हैं,पर स्वल्पा- 
न्तरके बा किया गया । जिन्हें इससे सन्तोष न होवे 
विषुवद्‌ वृत्तीय युति कालीन स्पष्ट ग्रहोके स्पष्ट शरके द्वारा कर्ण- 
सस्कार लाकर उससे संस्कृत तत्कालीन कन्तियाँके अन्तर वा योगसे 
दक्षिणोत्तर अन्तर निकालें । 

(२६) क्रान्ति-वृत्तीय युतिम तत्कालीन ग्रहोंके स्पष्ट शरोके 
अन्तर वा योगसे, अर्थात्‌ एक दिशामे अन्तर और भिन्न दिशामें 

, उनका कदम्बीय दक्षिणोत्तर अन्त्र निकल आता है । 


JK it Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 
oe 


(२२२) ज्योतिर्गणित कोमुदी । 


(२७) लम्बन और नति। पूवोक्त द्विविध युति-काल और 
दक्षिणोत्तर अन्तर भूकेन्द्रस्थ दष्टाके लिए हैं; भूणृष्ठगत द्रष्टाके लिए 
नहीं । उन्ह भूपृष्ठगत द्रष्टाके लिए बनानेमें उनमें सूर्य-अहणवत्‌ 
क्रमश लँबन और नति संस्कार करने पड़ते है । ऊध्वेस्थग्रहको सूर्य 
और अधःस्थ ग्रहको चन्द्र कल्पना करे; पर त्रिभोन लग्न वास्तविक 
सूर्यसे ही निकाले । इस त्रिभोन लग्न ओर कल्पित सूर्यके अन्तर 
( विछ्लेषांश ) तथा त्रिमोन लग्नके उन्नतांशके द्वारा स्फुट लंबन निकाल 
उससे युतिकालको संस्कृत करे । क्रान्ति वृत्तीय युतिर्म युति कालीन 
ग्रहाके शर लाकर उन्हें अपनी अपनी नाति से संस्कृत करे । नति- 
संस्कृत शरोंका, एक दिशामें अन्तर पर भिन्न दिशामें योग करनेसे, 
ग्रहों का कदम्बीय दक्षिणोत्तर अन्तर मालूम होगा । विषुवद्‌ वृत्तीय 
युतिमें युतिकालीन शरोंको नति-संस्कृत करके ही उनसे कर्ण 
संस्कार लावे और इन्हीं कर्ण संस्कारेसे ग्रहाकीअपनी कन्तिथोंको 
संस्कृत कर उनके योग वा अन्तर द्वारा ग्रहोका शुबीय दक्षिणोत्तर 
अन्तर मालूम करे । 

इति श्रीरजनीकान्त झाश्ब्िक्ृतो ज्योते-गणित-- कोसुद्या 
“ प्रहयुत्यधिकरो ? नाम दृशमपरिच्छेद्‌ः ॥ 
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ए ढ्‌ ~ परिच्छे 
कादश-पारच्छंद । 
— ARP — 
सुसल्मानी ( हिजरी ) जंत्री । ( पपं C1९०१) । 


( १ ) उत्पत्ति । सुसल्मानोंका सन्‌ “हिजरी सन्‌? कहलाता है। 
हिजरी शब्द अरबी भाषाके हिज्र शब्दसे निकला है जिसका अर्थ 
जुदाई ( वियोग ) है । कहते हैं कि इस्लाम धर्मके प्रवर्तक पेगम्बर 
मुहम्मद साहब जिस दिन मक्केसे जुदा होकर स्वप्रचारित इस नवीन 
धर्मके विरोधियांसे अपनी जान बचानेके लिए मदीने चले गये उसी 
दिनसे हिजरी सनका आरम्भ हुआ । यह तो ठीक है कि हिजरी 
सन्‌ मुहम्मद्‌ साहबकी हिजरतसेही सम्बन्ध रखता है; पर वे जिस दिन 
मक्का छोड़कर मदीने चले गये उसी दिनसे हिजरी सनका प्रारम्भ 
मानना वा उसी दिनको उसका प्रवत्तन ( जारी होना ) मानना भारी 
भूल है । वस्तुतः हिजरतके दिन हिजरी सनका प्रारम्भ वा प्रवत्तेन 
दानामेसे कोई भी न हुआ । अरबबालोंमें हिजरतके बहुत काल पह- 
छसेही मुहरेम आदि १२ चान्द्र मास प्रचालित थे और वर्षेका प्रारम्भ 
भी १ ली मुहर॑मसेही माना जाता था; पर उनमें किसी एक खास 
सबका प्रचार न था । जब कभी कोई भारी लड़ाई वा वैसीही कोई 
अन्य सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना हुई तभीसे उस घटना विशेषस 
सम्बन्ध रखनेवाले लोग अपना एक सन्‌ जारी कर बैठे । पर महीने 
बही मुहर॑म आदि चलते थे । अरबी ग्रन्थोंके अवलोकनसे पता चलता 
है कि मुहम्मद साहब सफर ( अरबी वर्षका दूसरा महीना) की 
२९ वीं तारीखको मकेसे जुदा इए थे जो अरबी वर्षके प्रारम्भ-द्विस 
१ ली मुहरमसे ३०-१+२९=५८ दिनांके बाद पड़ती है; अतः स्पष्ट 
हे कि हिजरत १ ली सुहरमको न होकर २९ वीं सफरको हुई जब 
सम्बन्धित सालके ग्रारम्भसे पायः २ महीने बीत चुके थे । इसके 
अतिरिक्त हिजरी सनका प्रवर्तन भी हिजरतके साथही न हुआ । 
उसका पवत्तून, तो.तस्तुतः, १७ वर्षेकि नाद. हआ जूब दूसरे, खलीफा 


(२२४) ज्योतिगंणित कोझुदी । 


उमर ( प्रथम ) को अपने दफ्तरोंके हिसाब-किताब ठीक रखनेके लिये 
एक सनकी आवश्यकता पड़ी । उन्होंने अपने यहाँके विद्वानोंकी 
सम्मतिसे पेगम्बर साहबकी हिजरतके सालको पहला हिजरी सन्‌ 
माना और हिजरतके पूर्वके २ महीनोंको भी उसीमें सम्मिलित कर- 
लिया जिसमें हिजरी सनोंका प्राम्भ और अवसान अरबी प्रथाकेही 
अनुसार अर्थात्‌ क्रमशः सुहरंम और जिलहिजके साथ ही चलता रहे। 
सारांश यह कि हिजरत तो वस्तुतः २९ वीं सफर को हुई पर खलीफा 
उमर ( प्रथम ) ने उससे २ महीने पीछे हट कर १ ली मुहरंमको ही 
पहले हिजरी सन्‌ का प्रारम्भ माना। उस साल १ ली मुहरैमको, 
ग्रेगरीय जंत्रीके अभावसे, जूलीय जंत्रीके अनुसार इसवी सन्‌ ६२२ 
की १६ वीं जुलाई थी जो गणितार्थ ग्रेगरीय मतमें परिणत होनेपर १९ 
वीं जुलाई होती है। 

(२) ई. स. ६२२ में निरयण मेषार्ककी अंगरेजी तारीख 
निकालना । १९००-६२२=१२७८॥ १२७८५२०७=२६४५४६॥ 
२६४५४६--८००-दिनादि ३३०। ४० । ६७ ॥ मध्यवत्ती अधि- 
काह वर्षोकी संख्या ३१० ॥ दोनोंका अन्तर दि. २०। ४०। ५७॥ 
यहा इष्ट चालन हुआ । इसवी सन्‌ १९०० में मेष संक्रमणकी अंग- 
रजी तारीख एप्रिल १९। ३९) ४ थी । इसमेंसे उक्त चाळनको 
निकाल दिया तो ईसवी सन्‌ ६२२ में निरयण मेषार्ककी अंगरेजी 
तारीख माचे २२। ९८। ७ = मार्च २३ मिली । 

(२) ई. स. ६२२ का प्रारम्भिक अयनांश लाना । 
१९००-६२२=१२७८। १२७८-३०-४२ । ३६ १२७८-४२ | 
२९-१२३५ । २४॥ १२३५ । २४--६०-अंशादि चालन २० । 
३५ । २४॥ अंशादि २२ । २९ ।२६-अंशादि २० । ३५। २४= 
इष्ट अयनांश १ । ५४ । २ । सूर्य-सिद्धान्तके मतसे इष्ट अयनांश १ । 
५० । ४२ है। दोनों प्रायः एक हैं। 

(४) अयनांश जानकर निरयण मेषार्ककी अंगरेजी 
तारीख लाना । वासन्त कान्ति पात ( सायन मेपाई )की अंगरेजी 


एकादश परिच्छेद । (२२५) 


तारीख २१ बीं मार्च प्राय; सदाके लिये निश्चित हे और हैं. स. १९३६ 
मे निरयण मेषाकेकी अंगरेजी तारीख १३ वीं एप्रिल है; अथौत्‌ दोनों 
मं २३ दिनोंका अन्तर है और उक्त इसवी सनम अयनांश भी २३ 
ही है । इससे यह नियम निकला कि २१ वीं मार्चम इष्ट ईसवी सनके 
अयनांश तुल्य दिनादि मिला देनेसे उस ईसवी सनमें निरयण मेषार्क 
की अंगरेजी तारीख निकल आती है । इस नियमके अनुसार भी २१ 
वी माचेमें ई, स. ६२२ के अयनांश १। ५४ । २ तुल्य दिनादि 
मिला देनेसे उत इसवी सनमें निरयण मेषार्ककी अंगरेजी तारीख मार्चे 
१२ ।५४ । ३नमार्च २३ ही आई । नियम (२ ) और ( ४ ) दोनोंसे 
एक ही फल आया; अतः वह ठीक है । 


(५)ई. स. ६२२ में १ ली जनवरीकी चान्द्र तिथि ओर 
उससे उक्त सबमें संवत्‌, निरयण मेषार्ककी तिथि, मास और 
पक्ष मालूम करना । ६२२-१६२१ ॥ ६२१-४००-लब्धि १ 
शेष २२१ ॥ २२१-+१००=ब्धि २ शेष २१ ॥ २१५४अयब्धि ५ 
शेष १॥ १+१-लब्धि १ शेष ० ॥ फिर लब्धि १५९ । १०। ५३= 
दि. ९॥ १०।५३॥ लब्धि २५२४ । ११। ३६नदि- ४८॥ रेरे । 
१३ ॥ लब्धि ५५१४। ० | ४=दि. ७०।०। २० ॥ लब्धि १५१०। 
३७। ५९ दि. १०। ३७। ५९ ॥ कुल गुणन-फलोंका योग-फल= 
दि. १३८ । १२ । २४ । इसमेसे ऋण बीज दि. १० । १७। ५९ 
निकाल दिया तो ई. स. ६२२ की प्रारम्भिक सुक्त चन्द्रायु दि. १२७ 
। ५४ । २९ मिली । इसमें पूर्णायुका भाग दिया तो शेष दि. ९ । 
४७ । ९ हुआ । इसमें दिन-संख्या ९ तुल्य ९ घटियां मिलाई तो ई. 
स. ६२२ के प्रारम्भिक तिथ्यादि ९ । ५६ । ९ मिले जो १० तिथिके 
तुल्य हुए । इसके द्वारा मेषार्क ( निरयण ) की अंगरेजी तारीख २२ 
बीं माचेकी तिथि १०+० (माचेका चालन ) + (२३-१ )=३२=अुक् 
२ हुई । पर यह निश्चय हे कि जब निरयण मेषार्ककी तिथि कृष्ण है 
तो वह जन ककी र और यादे वह कृष्ण है तो बह बैशाख इष्ण 


( २२६ ) ज्योतिगेणित कोसुदी । 


की है । इससे सिद्ध हुआ कि ई. स. ६२२ में सूर्यका निरयण भेष 
संक्रमण चेत्र शुक्ल २ को हुआ । जिससे चैत्रकी अमावस्याकी अंग- 
रेजी तारीख माचे २१ मिली । अब १ ली जनवरीसे २१ वीं मार्च 
तक ६२२+५६-६७८ ( विक्रमीय संवत्‌ ) तथा २१ वीं माचेके बाद 
३१ वीं दिसम्बर तक ६२२५५७२६७९ ( विक्रमीय संवत्‌ ) मिला । 

( ६) उक्त गणित-क्रियासे यह मालूम होगया कि हिजरी सबकी 
प्रारम्भिक अंगरेजी तारीख १९ वीं जुलाई होनेके कारण बह विक्रमीय 
संवत्‌ ९७९ में प्रारम्भ हुआ । अब यह माळूम करना हे कि हिजरी 
सनका प्रारम्म किस चान्द्र-मासके किस पक्षमें किस तिथिको हुआ 
था । मार्च २१ के बाद १९ वीं जुलाई तककी दिन-सख्या १२०४ 
चान्द्र मास २ तिथि=श्रावण शुक्ल २ हिजरी सनके प्रारम्भिक चान्द्र 
मास, पक्ष और तिथि हुईं । 

(७ ) हिजरतकी अंगरेजी तारीख तिथि मास ओर पक्ष 
निकालना । हिजरत १९ बाँ जुलाईसे ५८ दिनांके बाद हुई, यह 
लिख चुके है । अतः १९ वीं जुलाईसे ५८ दिनोंके बाद, जुलाईमे 
शेष १२ दिन + अगस्त ३१ दिन + सितम्बरमे १५ दिन = १५ वीं 
सितम्बर ग्रेगरीय मतसे = १२ वीं सितम्बर जूलीय मतसे हुई; अतः 
१२ वीं सितम्बर इ. स. ६२२ में हिजरत हुई। मार्च २१ ( चैज्रकी 
अमावस्या ) के बाद १५ वीं सितम्बर ( प्रेगरीय ) तककी दिन संख्या 
१७८ = ६ चान्द्रमास १ तिथि=आश्चिन शुक्ल प्रातिपद्‌ हुई । 

(८ ) इसवी सन्‌ महीना ओर तारीख जानकर हिजरी 
सन्‌, महीना ओर तारीख जानना । इष्ट ईसवी सनादिमेसे हिज- 
रीके म सनादिको ह शेषस्थ वर्ष-सख्याको ७ से गुण; 
गुणन-फलम २२८ का भाग दे, लब्धिके वषोदिको उक्त शेषमें 
देवे । फिर योग-फलमें १ वर्षे १ मास तथा i 0000 
दुल्य दिन मिलानेसे इष्ट हिजरी सनादि आते हैं पर हिजरी तारीखोंके 
निकालनेम यह विशेषता है कि इष्ट अंगरेजी तारीख तुल्य तिथि 
निकार कर उसमेंसे २ घटा देवे । ५ 
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एकादश परिच्छेद । (२२७) 


उदाहरण । इसवी सन्‌ १५३६ जून १९ तुल्य हिजरी सन्‌, महीना 
और तारीख निकालना हे तो १९३६ | ६ । १९-६२२ । ७ | १९ 
=१३१३ | ११। ० ॥ १३१३ ८७ = ९१९१ ॥ ९१९१ -२२८८ 
वर्षादि ४० । ३ । २२ ॥ १३१३। ११ । ०+ ४० ॥ ३। २२ 
१३५४ । २ । २२ ॥ इसमें वषादि १ । १। २ मिलाया तो वादि 
१३५५।३। ९४ आया अर्थात्‌ इष्ट हिजरी सन्‌ १२९९ महाना रविउल 
ओवर और तारीख २४ वीं आइ । पर इस तारीखको न ग्रहण कर इष्ट 
अँगरेजी तारीखकी तिथि अमावस्या ३० मेसे २ घटा शेष २८ वीं 
तारीख रवि-उळ-आओवळ महीनेकी ग्रहण की । 


(९ ) विक्रमीय संवत, चान्द्र-मास और तिथि जानकर 
हिजरी सन्‌, महीना ओर तारीख जानना । इष्ट विक्रमीय 
संवत्‌ आदिकी संख्याओंमेंसे वर्षादि ६७९ । ५ । २ को घटाकर 
शेषके साथ सब वेदी क्रियायें करनी चाहियें जो नियम ( ८ ) में बत 
लाई गई हैं। किसी चान्द्रमासकी संख्या जाननेके लिये वेशाखसे 
प्रारम्भ कर अगान्त चान्द्रभासोंको गनना चाहिये; जैसे वेशाखकी 
अमावस्या तक १ ज्येष्ठक्की अमावस्यातक २ इत्यादि । 


% 


उदाहरण । विक्रवीय संवत १९९३ आषाढ़की अमावस्या (३०) 
बी तिथि के तुल्य हिजरी सन्‌ आदि निकालना है तो १९९३ । ३। 
३०-६७९ | ५ | २१३१३ । १० । २८ ॥ १३१३ > ७+२२८= 
वषोदि ४० । ३। २२ ॥ पुनः १३१३। १०।२८ + ४०। रे । 
२२=१३५४ । २। २० ॥ १३९४। २।२०+१। १। ३-१३५५ । 
३ । २२- हिजरी सन्‌ १३५५ महीना रावे-उटू-औवल और तारीख 
३०-२=२८ वीं हुई । 


( १० ) सुसल्मानी त्योहार और उनके हिजरी महीने आर 
तारीखें । ( १ ) ताजिया-१० वीं मुहरंम । ( २ ) चेहम=२० बीं 
सफर । ( &-),भाश्मी..लः पळाफत्रानसफ्राक्षे महीक, कन्तिम बघ । 


(२२८) ज्योत्तिगंणित कोसुदी 


(४) फातेहा द्वाजदुहुम (मुम्हमद साहबका जन्म-दिन ) और बारहबफात 
( मुहम्मद साहबका मृत्यु-दिन ) दोनोंन्रवि-उळ्‌ ओवलकी १२ वीं 
तारीख । ( ५) ११ वीं शरीफ-११ वीं रबि-उस्‌-सानी । ( ६) शवे- 
वरात = सन्ध्या तक शावानकी १४ वीं समाप्त और रातमें शावान 
की १५ वीं तारीख । ( ७ ) इंद-उल-फित्र (इंद) = १ ली झौआल । 
( ८ ) ईद्‌-उज-जोहा । ( बकरीद्‌ ) = १० वीं जिलहिज । (९ ) 
जुमा-तुल-बेदा = रमजानका अन्तिम शुक्रवार । 


( ११) यहूदी जंत्री ( 1०७४७॥ 0101651) । यहूदी जंत्रीका 
वर्ष क्रान्ति पातिक सौर वर्ष है जिसमें १२ चान्द्रमास होते हैं। पर 
कान्ति पातिक सौर वर्ष लग भग ३६५-१ दिनोंका होता है और १२ 
चान्द्रमासोमें केवळ ३५४ दिन होते हैं; अतः यहूदियोंमें भी हिन्दुः 
ओंकी तरह निश्चित समयपर अधिमास घुसेड़कर चान्द्र-वर्षको उक्त 
सोर वर्षेके तुल्य कर लेनेकी प्रथा है । जिस वर्षमै अधिमास लिया 
जाता है उस बर्षमें १३ चान्द्रमास = ३८४ दिन होते हैं अन्यथा 
साधारणतया वर्षमें केबल १२ चान्द्रमास = ३५४ ही दिन होते हैं। 
१९ वर्षोके प्रत्येक चक्रमे १२ बारह-मासवाले और ७ तेरहमासवाले 
बे होते हैं जो उक्त चक्रके क्रमशः ३ रा, ६ ठा, ८ वां, ११ वां, 
१४ वां, १७ वां और १९ बां ब हैं । 


ANN 


( १२) यहूदी महीनोंके नाम-( १ ) तीझरी ( 1157 ) । 
(२) मरेश्वान ( Marheswan ) । (३) किस्त लव ( 191०० )। (३) 
तेबेत ( ८७८६ ) । (५) शेबात ( 51055६) । (६) आदर ( ^; ) 
( ७ ) निसान ( ५० ) । (८) अय्यार (1५२४ )। ( ९) सिवान 
९ 5997 )।( १० ) तम्मूज ( T27०० ) ( ११) आब ( 4७ )। 
( १२) इल्लूर (2101 ) । सब महीने अमावस्या ( ४०४ 1101) ) 
से चलते हैं। नया वर्ष सितम्बरके अन्त वा अक्तूबरके आदिम वा उसी 
के आस-पासमें प्रारम्भ होता है । अत; प्रत्येक ईसवी सनमें दो यहूदी 
सन्‌ निकालने पड़ते हैं, एक उसमें ३७६० जोड़कर और दूसरा उसमें 
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एकादश परिच्छेद । (२२५) 


३७६१ जोड़कर; जेसे ईसवी सन्‌ १९२५ में १५२५+३७६०८५६८५ 
और १०२५--३७६ १-५६८६ ये दो यहूदी सन्‌ आए । इनमेंसे 
पहला जनवरी से लेकर सितंबर तक और दूसरा अक्तबरसे लेकर 
दिसम्बर तक चलता है । सितम्बरके अन्त और अक्तूबरके आदिके 
समीप जो अमावस्या पडती है उसी अमावस्याको नया यहूदी सन्‌ 
प्रारम्भ होता है । वह अमावस्या आश्विनकी होती है । 


( १३) पारसी जंत्री ( Parsee Calendar ) 1 प्रत्येक इसवी 
सते दो पारसी सन्‌ भी निकालने पड़ते हैं, एक उसमेंसे ६३२ और 
दूररा उसमेंसे ६३१ घटाकर; जैसे ईसवी सन्‌ १९३६ में १९३६- 
६३२१३०४ और १९३६-६३ १०१३०५ ये दो पारसी सन्‌ आए। 
पहला वर्तमान कालमें प्रायः भाद्रपदतक और दूसरा उसके वादसे 
चलता है। अंगरेजी महीने अगस्त और सितम्बर पडते हैं । 


( १४ ) पारसी महीनोंके नाम । पारसी महीने भी१२ होते है, 
जिनके नाम क्रमाबुसार ये हँ-( १) फरवर्दिन । ( २ ) आदिवेहर्त । 
(३ ) खोरदाद । (४) तिर । (९) अमरदाद । (६ ) शरेखर । 
(७) मेहर । ( ८ ) आबान ( ९) आदर । ( १० ) देह । ( ११ ) 
वहभन । ( १२) आस्पंदाद्‌ । ये सब ३० दिनके होते हैं और पीछे ९ 
दिन की गाथा होती हे। 

इति श्रीरजनीकान्तशाखिक्रती ज्योति-गेणित-कौमुय्ां 
“ मुसल्मानी जंत्री ? नास एकाद्शपरिच्छेदः ॥ 
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परिशिष्ट । 


(१ ) दिनादि ( दिन, घटी, पळ ओर विपल ) चार अव- 
यर्वोसे सम्पन्न राशियों ( 7५७7०5अ०॥ ) का जोड़ना। सर्वदा 
अन्तिम अवयवोंसे क्रिया प्रारम्भ करनी चाहिये। विपलोंकी इकाइयों 
को जोड योगफलकी इकाईको रेखाके नीचे विषलकी जगह लिख, 
उसकी दहाई आदिको विपलोंकी दृहाइयोपि जोड, इस्‌ दूसरे योग 
फलमें, यदि बह ६ से अधिक हो तो ६ का भाग दे, झेषको रखाके 
नीचे विपलकी जगह लिखी हुई पूवोक्त इकाईँकी बाई ओर रख देवे 
और लब्धिको पलोंकी इकाइयामें जोड, इस तीसरे योग-फलकी 
इकाईको रेखाफे नीचे पलकी जगह लिख, उसकी दहाई आदिको 
पलांकी दहाइयाँमें जोड इस चोथे योगफलमें यादे वह ६ ते अधिक 
हो तो६ का भाग दे शेषको रेखाके नीचे पछकी जगह लिखी इई पूर्वोक्त 
इकाईकी बाई ओर लिख देवे और छब्धिको घटियोंकी इकाइयांमे जोड 
कर शेष क्रिया पूर्ववत्‌ करता चला जाये जब तक दिन संख्यायें न जोड 
ली जाये । यहि पूर्वोक्त दहाइयोके योगफलोंमसे कोई ६ से कम हो तो 
उसे ज्याका त्यों यथास्थान ठिख आगे की क्रिया करनी चाहिये 
और यदि ६ हो तो वहां लब्धि १ और शेष शून्य मानकर क्रियाको 
आगे बढ़ाना चाहिये । 


उदाहरण । निम्न-लिखित उदाइरणमें बिपलोंकी इकाई ५ +५+ 
१+३= १४। ४ को रेखाके नीचे लिख, १ को विपलॉकी दहाई 
४ +३ में जोड़ा तो ८ हुआ । ८+६= लब्धि १ और शेष २ । इस 
२ को रेखाके नीचे ४ की बाई ओर रखा तो २४ बिपल हुए और 
लब्धि १ को पलोकी इकाई ३+१ + ९ में जोड़ा तो फिर १४ हुआ । 
इसके ४ को रेखाके नीचे रख, १ को पलोंकी दहाई २+ ३+ २ में 
जोड़ा तो ८ हुआ । ८+ ६=्लब्धि १ और शेष २। पुनः इस २ को 
रेखाके नीचे दूसरे ४ की बाई ओर रखा तो २४ पल हुए और लब्धि 
१ को घटियोंकी इकाई ६ +५५ ४ + ७ में जोड़ा तो २३ हुआ । 
३ को रेखाके नीचे लिख, २ को घटीकी-दहाइयोमें जोड़ा तो ५ 
हुआ । जिसे ३ की बाई ओर रखा तो ५३ घटियां हुई । इस प्रकार 


क्रिया करते-करते हमें योश-ए क मिनाहि २१०१० ३।३७।३५ जिल्ला । 
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परिशिष्ट । (२३१) 
दि. >>: पिः 
११४ । १६। २३। ४५ 
YR ०१५ les 
२७। १४। २०। ३१ 
२% ॥ Se आर 


२१३ “ARUN 
नोट । यादे जोड़ी RT राझियां राझ्यादि ( राशि, अंश, 


कला और विकला ) हों तो उन्हें भी जोड़नेमें पूर्वोक्त ही क्रिया 
करनी चाहिये । अन्तर केवळ इतना ही हे कि अर्शोकी दहाइयोंके 
योग-फलम ६ का भाग नदे ३ का भाग देना चाहिये । और यदि 
प्रथमावयवकी सँख्या निश्चित हो तो योग-फलके प्रथमाबयवकी 
संख्यामें, यादि वह निश्चित संख्यासे अधिक हो तो, निश्चित संख्याका 
भाग दे (बको ही ग्रहण करना चाहिये । जैसे किसी राइयादि योग- 
फें - शि-संख्या १७ हो तो वहां १७+१२नशेष राशि ५ ही ग्रहण 
करे, कारण कि राशियोंकी संख्या १२ निश्चित है । 

( २) किसी बड़ी दिनादि सावयव राशिमेंसे तज्ञातीय 
i [oe जिस 
छोटी सावथव राशिको घटाना । बड़ी राशि वही है जिसका 
कमसे कम प्रथमावयव दूसरी राशिके प्रथमावयबसे बड़ा हो । यदि बडी 
राशिके सभी अवयव छोटी राशिके सभी अवयवोसे बडे हों तो 
उनका अपना अपना अन्तर साधारण रीतिसे बडेमेंसे छोडेको 
घटाकर ले ठेनेसे दोनों राशियांका अन्तर निकल आता है; 
दिनादे ४७ । १३ । १२ । १०-दिनादि ३७। १०। ८। ५=शेष 
दिनादि १० ॥ ३ । ४ । ५ हुआ । यदि बडी राशिके प्रथमावयवके 
अतिरिक्त अन्य सभी अवयव,वा उनमेंसे कुछ, छोटी राशिके स्वजातीय 
अबयवों वा अबयवसे कम हाँ वा हो तो बडी राशिके पूर्व-पूर्वके 
अवयवोको एकोन तथा पश्चात्‌-पश्चातके अवयबोको षष्टय (६०) धिक 
कर छोटी राशिको घटाना चाहिए; जैसे दिनादि ९१।१०। ७ । ४- 
दिनादि ३५ । १२ ।१० । ६-दिनादे ९० 1६९) ६६ । ६४-दिनादे 
३५ । १२ (१७१३६दित्ाहि १५, 608.) ९९,९, ह्‌ । 








( २२२) ज्योतिर्गणित कोसुदी । 


नोट-यदि प्रथमावयवकी संख्या निश्चित हो ओर बडी राशिका 
प्रथमावयव छोटी राशिके प्रथमावयवसे छोटा हो तो उसमें निश्चित 
संख्या मिलाकर उसे बडा कर लेना चाहिए; जैसे राश्यादे ३। १९ | 
२१। ३-राश्यादि १०। १९॥ २९ | ४०-्रा. १५। १५। २१॥३- 
रा. १० । १९ । २६ ४० । यहाँ एक और मी बात ध्यान देने योग्य 
हे । बड़ी राशिके प्रथमावयवको एकोन कर पश्चातूके अवयवको त्रिशद- 
(३०) धिक करना चाहिए । अभिप्राय यह कि ऊनाधिक करते 
समय यह देख लेना चाहिए कि, पूर्व-पूवके अवयवके प्रत्येक न्यूनतमपूर्ण 
खण्ड ( एध ) में पश्चात्‌-पश्चात्‌ अवयवके कितने न्यूनतम पूर्ण 
खण्ड निखरोष रहते हैं; जेसे यहाँ देखा गया कि प्रत्येक राशिमें ३० 
अंश रहते हैं। अब हिसाब किया रा. १९। १९ | २१ । ३--रा, 
१०। १९। २५। ४०5२. १४ । ४४। ८०। ६३-रा, १०। १९। 
२५ | ४०-्रा, ४ । २५ । ५५ । २३ शेष । 


(३ ) किसी दिनादि सावयव राशिको किसी निरवथव 
छोटे गुणकसे गुणना । गुणकसे विपलोंकी इकाईको गुण, गुणन- 
फलकी इकाईको रेखाके नीचे विपलकी जगह लिख, उसके दहाई 
आदिको हाथमें रखे । फिर गुणकसे विपलोंकी दहाईको गुण, ग्रणन- 
फलमें हाथकी संख्या जोड़, योग-फलमें ६ का भाग दे शेषको रेखाके 
नीचे उक्त विपल-संख्याकी बाई ओर लिख, लब्धिको हाथमे रखे। 
फिर गुणकसे पलोंकी इकाईको गुण, ग्रणन-फलमें हाथकी उक्त 
लब्धिको जोड़, योग-फलकी इकाईको रेखाके नीचे पलकी जगह लिखे 
और उसके दहाई-आदिको हाथमें रखे। फिर गुणकसे पलोंकी दहाई- 
को गुण, ग्रणन-फलमें हाथकी संख्या जोड़, योग-फलमें ६ का भाग दे, 
शेषको रेखाके नीचे पलकी इकाईकी बाई ओर लिख, लब्धिको हाथमें 
रखे । इस प्रकार क्रिया करते चला जाए जबतक गुणकसे दिन-संझ्या 
गुण, ग्रणन-फलमे हाथकी पूर्वोगत दिनात्मक लब्धि न जोड़ दीजाए। 

उदाहरण । दिनादि २७ । १९५। १७। ५८ को १३ से गुणना 
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परिशिष्ट । (२३३) 


है तो १३५८१०४ । ४ को रेखाके दि. २७। १९। १७। ५८ 
नीचे और १० को हाथमें रखा । ५ १३ 


दि. ३९९। १०) ५३ 1३४ 
फिर ११५९-६५ | ६५+१०८७५ । ७९-६७. १२ झे ३। 
शेष ३ को रेखाके नीचे ४ के बाएं रखा तो ३४ बिपल हुए और 
लब्धि १२ को हाथमें रखा । फिर १३५७४१२=१०३ । इसके ३ को 
रेखाके नीचे पलकी जगह और १० को हाथमें रखा । फिर १३% 
१+१०२३।२३-६. ३ शेष ५। शेष को रेखाके नीचे पल ३ के 
बाएँ रखा तो ९३ पल हुए और लब्धि र हाथमें रही । फिर १३५९1 
३२१२० । इसके ० को रेखाके नीचे घटीकी जगह और १२ को 
हाथमे रखा ॥ फिर १३५१-१२-२९ । २५+६= ल. ४ हो. १। 
शेष १ को रखोक नाचे घटी ० के बाएं रखा तो १० घडियां हुई 
और लब्धि ४ हाथमें रही । फिर १३४२७+४-द्नि ३५५ हुए । 
अत; गुणन-फल दिनादि ३९९ । १० । ९३ । ३४ हुआ। 
नोट-यदि गुण्य राइयादे हो तो गुणक से अंशांकी दहाईको 
गुण, गुणन-फलम हस्त-गत संख्या जोड़ योग-फलमें २ का भाग दे 
शेष क्रिया पूर्ववत्‌ करनी चाहिये । 

( ४ ) यदि निरवयव गुणक कोई बड़ी संख्या हो तो उसे उसके 
अपवत्तेकोंमें तोड़कर गुण्यको किसी एक अपवत्तकसे गुणा करे; फिर 
जो गुणन-फल ग्राप्त हो उसे किसी दूसरे अपवत्तंकसे, फिर जो गुणन- 
फल प्राप्त हो उसे किसी तीसरे अपवत्तेकसे गुणा करे ओर इसी 
प्रकार गुणा करते चला जाए जब तक एक-एक-कर सभी अपवर्त्तकासे 
गुणा करना समाप्त न हो जाए। जैसे दिनादि २७। १९ । १७। ५८ 
को ४५ से गुणा करना है तो ४९-९५५ । उक्त गुण्य * ९=दिनादि 
२४५ । ५३ । ४१।४२। फिर इस गु. फ. को ९ से गुणा किया 
तो इष्ट गुणन-फल दिनादि १२२९ । २८। २८। ३० हुआ। 

( ५ ) यादै निरवयव गुणक कोई ऐसी बड़ी संख्या हो जिसके 
अपवर्तक न होते हों तो उसे ऐसे खण्डांमें तोड़ना चाहिये जिनके 
योग-फलसेवहऽ-बनता-८हो. फिर ० ुण्मकोःअत्येक्- खडसे अलग- 


( २३४ ) ज्योतिगेणित कोसुदी । 


अलग गुणकर कुल गुणन फलोंको जोड देनेसे इष्ट गुणन-फळ निकर 
आता है। जैसे उक्त दिनादि २७। १९। १७। ५८ को १७ से 
युणना है तो १७ = ९+८। फिर उक्त गुण्य « ९=दिनादि २४५ 
५३ ४१ । ४२। फिर उक्त गुण्य « ८ = दि. २१८।३४।२३।४४। 
दोनोंका योग-फल दि. ४६४ । २८ । ५ । २६ = इष्ट गुणन-फल | 
नोट-गणक-गण चाहें तो किसी बड़े निरवयव शुणकके ऊपर नियम 
(४ ) ओर (५ ) दोनोंको एक साथ लागू कर सकते हैं; जैसे गुणक 
४७२९५५२ । ऐसी दशामें दोनों नियमोंके द्वारा अलग-अलग नि- 
काले हुए गुणन-फलको जोड़कर इष्ट गुणन-फल निकाल लेना चाहिये । 
यदि वे चाहें तो गुणकका ऋणात्मकखण्ड भी लाकर वे क्रिया कर सकते 
हैं; जैसे गुणक ४७=१०%५-३। ऐसी दशामें १०५५ सम्बन्धी शुणन- 
फलमेसे ३ सम्बन्धी गुणन-फलको घटाकर इष्ट गु. फ. लाना चाहिये। 
(६) व्यावहारिक गुणन-विधि। इसमें गुण्यके ही खण्ड किमे 
जाते हैं और उन्ह सवू अबयवके न्यूनतम पूणे खण्ड ( 7४ ) के 
भिन्न-रूपमे रख, उन्हें गुणकसे अलग-अलग शुणकर, कुल शुणन- 
जोड़ देते हैं । उदाहरण-दिनादि ३६९ । १५। ३१। ३० 

को १७ से गुणा करना है तो-- 


३६५५ १७८ दि. ६२०९।० | ० | ० 
घ. १५ ८ दि. २... १७५३० ४।१५।० । ० 
प. २०६, ३ = १७४३-- ° । ८। ३०१० 
प. १ > १७ = ० ॥ ० | १७ | ० 
वि. २० > प. डे- “ १७५३ ० ।०। ८ [३० 
योग-फल ( इष्ट गुणन-फल ) = ६२०९ | २३। ५५ ।३० 


( ७) किसी सावयव शुण्यको किसी सादय 1 
गुणा करना । ज्योतिःशास्रम सबसे अधिक न न 
युणन-क्रियाकी पड़ती है । जहाँ गुण्य और गुणक दोनोंके पूर्व-पूर्व 
अवयवका प्रत्येक न्यूनतम पूर्ण खण्ड उत्तरोत्तर अवयपके प्रत्येक 
न्यूनतम पूर्ण खण्डका साठ ( ६० ) गुणा हो वहाँ ही इसका प्रयोग 
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परिशिष्ट । (२३५) 


करना चाहिए । गुण्यके प्रत्येक अवयवको गुणकके प्रत्येक अवयवसे 
गुण, गुणकके प्रत्येक अवयव-सम्बन्धी गुणन-फलको इस प्रकार नीचे 
उपर रखना चाहिए कि उसके प्रथम अवयव सम्बन्धी गुणन-फछ के 
दूसरे अवयवके नीचे, उसके दूसरे अवयवसम्बन्धी ग्रुणन-फलका प्रथम 
अवयव रहे; पुनः दूसरे अवयवके ग्रणन-फलके दूसरे अवयवके नीचे 
तीसरे अवयवके गुणन-फलका प्रथम अवयव रहे इत्यादि । इस प्रकार 
सबोको रखकर जोड़ देवे । फिर योग-फलके अन्तिम अवयवम ६० क! 
भाग दे शेषको अलग रखे और छब्धिको पूर्वके अवयबमें जोड़, योग - 


जाए जबतक गुणन फळांका पूर्वोक्त योग-फल स्पष्ट न हो जाए । 
मान लिया कि कलादि १।१।२३ को धव्यादि १७ । ३९ से डुणन 
है तो गुण्यको ऊपर और गुणकको नीचे रख इस प्रकार क्रिया के 





कृ. १।१। २२ 

> घ. १७ । ३९ pig 
१७५१।१।२३= १७ । १७ | ३९१ 
३९ ४ १। १।२३= ३९ । १२, ८९५ 
योग-फळ = १७ 1५६ ।४३०। ८९७ 


पुनः ८९७ = ६०८ ल, १४ शे. ९9।४२३०४१४=५४४ | 
३४४ ६०, ७ शे. २४।९६+७ = ६२६३ + ६०्ळ, १. श 
३।१७+ १८१८ । इस १८ पर उक्त शेषोंको क्रमानुसार अवयवोंके 
रूपमे रखा तो स्पष्ट गुणन-फल कलादि १८३ । २४। ९७ हुआ | 

(८) किसी सावयव भाज्यमें किती ननिरवयब भाजकका 
भाग देना । भाज्यके प्रथमावयवमें भाजकका भाग दे लब्धिको अलग 
रखे और शेषको यदि भाज्य राइ्यादि हो तो ३० से अन्यथा ६० से 
गुण, गुणन-फलमै भाज्यके दूसरे अबयवको जोड, योग-फलमे फिर 
भाजकका भाग देवे । लब्धिको अलग रख, शेषको पुनः ६० से गुण, 
शणन-फलमें तीसरे अवयवको जोड़,योग-फलमें पुनः भाजकका भाग देवे 
ओर इसी-्सकारपक्किसा,करता बळा जाए. जन जकू किकेशज्शक अन्तिम 


(२३६) ज्योतिगेणित कोसुदी । 


अवयवर्मे भाग न लग जाए । इस प्रकार क्रिया समाप्त हो जानेपर कुल 
लब्धियोंको एक राशिमें यथास्थान रख देनेसे इष्ट लब्धि मिल जाती है । 
उदाहरण । कलादि २७।१०।४६ में « का भाग देना है तो २७ 
५- छ. ५. शे. २।६०५२+१०=१३०।१३० - ५ च्छ. २६ शे ०।० 
५६०+४६२४६। ४६ - ५-८ ल. ९ शे. १। कुल लब्धियांको यथा- 
स्थान एक राशिमें रख देनेसे इष्ट लब्धि ककादे ५। २६।९ मिली । 
( ९ ) किसी सावयव भाज्यमें किसी सावयव भाजकका 
भाग देना । भाजकके प्रथमावयवसे भाज्यके प्रथमावयबमें भाग देनेसे 
स्थूल लन्धि आती है । स्थूल लब्धिको गुणन क्रियार्थ-सुविधा-जनक 
तुल्य-खण्डोमे, वा आवश्यकतानुसार अधिकतर तुल्य खण्डोंमें और 
शेष अतुल्य खण्डोंमें, तोडकर उसके प्रथम खण्डसे गुणित भाजकर्की 
भाज्यमेंसे घटा देवे । जो शेष प्राप्त हो उसमेंसे दूसरे खण्डसे गुणित 
भाजकको फिर घटा देवे । इस प्रकार क्रिया करते चला जाये जब 
Si खण्डसे गुणित भाजक अधिक होनेके कारण उपान्त्य 
से न घट सके, तो उस खण्डको एकोन वा आवश्यकतानुसार 
उसमें भी कम कर, उससे युणित भाजकको उपान्त्य शेषमेसे घटा देवे । 
ऐसा करनेसे जो शेष मिलेगा वही अन्तिम शेष होगा । और जिन 
खण्डोंसे भाजकको गुणा किया गया है उनका योग-फल इष्ट लब्धि होगा। 
उदाहरण । दिनादि १०७१।२६।४१।१२ में दिनादि २९।३१।५०।७ 
का भाग देना है तो १०७१५२९नस्थूल लब्धि ३६=१२+१२+ १२। 


भाजक भाज्य लब्धि 
दि. २९ । ३१। ५० । ७ दि. १०७१।२६।४१ | १२ (१२ + १२ + १२=३६ 
साजक%१२= गु. फ. ३५४।२२। १। २४ घटाया 
रोष ७१७ | ४। ३९ | ४८ 
भाजक*१२= यु. फः २५४।२२। १। २४ घटाया 
शेष २६२ । ४२ । ३८ | २४ 
भाजक<१२> यु.फ. ३५४॥२२। १ | २४ घटाया 
अं. शे ८।२०।३७। ० 


नोट । स्थू. ल. को तु. सं. में तोड़नेसे यह लाभ हे कि एकही 
गु. फ, से कई वार काम निकलता है । 
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परिशिष्ठ । ( २३७) 


( १०) किसी सावयव राशिका वर्ग-मूल निकालना । 
राशिके प्रथम अवयवका वर्ग-सूल साधारण रीतिसे निकाल लेनेसे वह 
इष्ट वगे-पूलका प्रथमावयव होता है । फिर राशिके प्रथमावयबका वगे- 
मूळ निकाल लेने पर जो उसका शेष बच जावा है उसे यदि वह अंश, 
कला, अंगुल वा इसी प्रकारका कोई अन्य परिमाण हो तो,६० से गुण 
गुणन-फलमें राशिके दूसरे अवयवको जोड़, योग-फलमें उक्त वर्ग- 
मूलके ढूनेसे भाग देनेपर इष्ट वर्ग मूलका दूसरा अवयव आता है । 

उदाहरण! अंगुलादि ३८२ । ४० का वर्ग-मूल निकालना है तो 
३८२ का वर्गन्मूल १९ हुआ । यह इष्ट वर्ग-मूलका अग्ुल हुआ । 
, शेष २१५६०+४०=१३००॥ इसमें द्विगुणित वगे-मूल १९ अर्थात्‌ 
३८ का भाग दिया तो इष्ट बर्गे-सूलका व्यु ३४ मिला । अतः 
इष्ट वर्गमूळ अङ्कलादि १९। ३४ आया- 


भाजक|अङ्गुलादि भाज्य 
_१| ३८२ ॥ ४० 
१ 
द्वियुणित १ पर ५०२५ | २८९ 
२६१ 
२१३९६ ०+डं ०८ 


द्विगुणित १९ कि ३८| १३०० 
११४ 


१६० 
१५२ 
८ छोड द्या 


(११ ) परमसुज ३ राशियों ( ९० अंशों) का होता है। कि | 
परिच्छेदके नियम २७ में सुज ज्यायें और स्पश रेखार्य छ; छः अंशोके 
अन्तर पर दी गई हैं जितसे सुज-ज्याओमे तो बैसे नहीं, पर स्पर्श 


रेखाओंमें स्थूलता आ जानेकी संभावना है; अतः सूक्ष्मतार्थी निम्न- 
लिखित चक्रमे यत्यंशकी ज्या ओर स्प: रे; से, कामले ॥ 


वर्गे-मूल 
१९ | ३४ 



























1 
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ज्योतिर्गणित कोसुदी । 
९ क ) प्रत्यंश ज्या चक्र । 








| ५७ ७४ 
८६६ ॥७५ 





ज्या 





८७५ 
८८३ 
८५१ 
८९९, 
९०६ 
९१४ 
९२० 
९२७ 
९३४ 
९,४० 
५४५ 
९५१ 
९५६ 
९६१ 
९६६ 











१७३२ ||७५| ३७३२ ||९०| ०० 








(१२ ) भारतके कतिपय प्रसिद्ध नगरोंके अक्षांश, देशान्तर और पलमा । 


रच न 

























































नगर | अक्षांश | देशान्तर | पलभा || नगर | अक्षांश | देशान्तर | पलमा 
| अजमेर | ड| १२९३ प | ५५५८ छपरा |२५।४६ उ| ०१७ पू | ५४८ 
।अभराबती [२०1५४ उ| ०५२ प | ४३५ | १९४८ ०1२८ पू | ४१९ 
| अग्रतसर [३१।३९५ उ| १।२१ प | ७।२३|| जब्वलपुर |२३।१० उ| ०३० प | ५८ 

अलीगंज |२६।१२ ड| ०।१४ पू | ५५४) जम्बू |३२।४४ उ| १।२१ प | ७४३ 
| योध्या |२६।४८ उ| ०८ प | ६४ || जयपुर |२६।५५ ३ १।११ प | ६।६ 

| अलवर |२७।३२ ३। १।४ प | ६।१६|| जनकपुर |२३।४३, उ। ०।१२ पू | ५9६ 
| अलप्रोडा |२९।३५ उ| ०।३३ प | ६।४९|| जोधपुर |२६।१८ ३ १।३९ प | ५५६ 
| अर्लीगढ |३७।५२ उ। ०।४९ प | ६।२१|| जौनपुर |२५।४५ उ| ०।३ प | ५४७ 


अहअद्नगर|१५।६ 3| १।२२ प 
भहमदाबाद्‌|२३।१ ३। १।४४ प | ५।६ 
| आजमगढ़ |२६।४ ड| ०२ प | ५।५२|| देकारी |२४।५८ ड| ०१७ पू | ५३५ 
| आगरा |२७।१२ ड| ०।४९ प | ६।१०|| टॉक |२६।११ ३ १।१२ प | ५५४ 
| आंसंसोल |२३।४३ उ ०।४० पू | ५।३६|| डुमराँच |२५।३२ उ| ०१२ पू | ५।४४ 
| आरा |२५।३४ ड| ०1१६ पू | ५।४४|| ढाका |२३।४३ ३। १।१४ पू. | ५।१६ 
इटावा |२६।४६ ड| ०३९ प्‌ | ६३ | त्रिविन्द्रस्‌ ८।२९ उ| 91० प | १।७ 
इन्दर |२२।४४ उ| १।१२ पू | ५२ || दरभंगा |२६।१० उ| ०२९ पू | ५५४ 
| उज्जयिनी |२३।१० उ १।९ प्‌ | ५।८ || दार्जिलिंग २७३ उ ०५३ पू | ६।८ 
| उदयपुर |२४।३५ उ| १।३३ प | ५।२९|| दिनाजपुर [२५३७ उ| ०५६ पू | ५४५ 
॥ कलकत्ता |२३।३.३ उ| ०।५३ पू | ४।५९|| दिल्ली |३८।३८ उ ०५७ प॒ | ६।३३ 
| कटक |२०।२९ उ| ०।२९ पू | ४।२९|| द्वारका |२२।१४ उ| २।२० १ | ४।५ 
| करांची |२४।५१ उ| २३७ प | ५।३३|| धवलपुर |२९।४२ उ| ०५१ ष | ६।२ 
कानपुर |२६।२८ उ| ०।२७ प | ५।५८|| नागपुर २१।९ उ| ०३८ प | ४२९ 
काठमांहू |२७।४५ उ| ०२२ पू | ६।१९|| नासिक [१९५९ उ| १।३२ प | ४२२ 
काशी |२५।१८ उ| ०० ० | ५।४०|| नेनीताल |२९।२३ उ| ०३४ प | ६४५ 
काइमीर |३४।६ ३ १।२२ प | ८।७ || पटना (२०२३ उ| ०२२ पू | ५४५ 
कासगंज |२७।४७ उ| ०1४३ प | ६।१९|| प्रयाग |२५।२८ उ| ०१२ प | ५।४२३ 
कुरुक्षेत्र |२९।५५ उ| १।९ प | ६।५४|| पुर्निया (२५४६ उ| ०४५ पू | ५४८ 
कूचबिहार |२६।२० उ| १४ पू | ५।५ पूना |१८।३० ड| 91३3 प | छ) 
गया |२४।४५ उ। ०।२० पू | ५।३ || पेशावर २४२ ३ १।५४ प 2२ | 
गाजीपुर |२५।३५ उ| ०६ पू | ५।४५|| पोरबन्दर |९॥।३९ उ| २।१४ प | ४४६ 
गोरखपर |२६।४७ ड| ०।३ पू | ६।३ || बडोदा २१८ ३ 91२७ प | ४५ 
ग्वालपाडा |३६।११ उ) १।१६ पू | ५।५४|| बंबई |१८।५८ ३| १।४१ प | ४० 
ग्वालियर |२६।१२ ३। ०।४८ प | ५।२४|| बक्सर (२५३३ उ| ०।१० पू | ५।४ 
गिद्धौर |२४।५१ डा ०1३३ पू | ५।३३|| भागलपुर |२५।१४ उ| ०1४० पू | ५७० 
गौहाटी |२६।११ उ| १।२७ पू | ५।५४|| मधुरा (२०२१ उ| ०५३ प | ६।१ 
चित्रकूट |२५।१२ ड| १1२१ प | ५।३९|| मद्रास |१३।४ ३ ०३८ प | २४७ 
चुनार |२५।७ उ ०१. प | ५।३८|| हेद्राबाद [२०३२३ उ| ०४५ प ३।४५ 
(निजाम) 
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जल्पाईंगूरी|[२६।३२ उ| ०1५७ पू | ५५९ 
झांसी |२५।२७ उ| ०४४ प | ५४३ 


( २४० ) ज्योतिंगाणित कोसुदी । 
अक्षांशकी दिशा ( उत्तर ) पाश्चात्य प्रथाठुसार है। भारतीय प्रथा- 
नुसार वह दक्षिण है । देशान्तर काशीसे घट्यादि हे । अन्य स्थानोंके 
लिए काशीका कोई बडा तिथि-पत्र देखिए । पन््पश्चिम, पू=पूव ॥ 


(१३) सन्ध्या-काल ( 7६ ) और ऊषा--काल 
(195७1 ) का मान निकालना । सूर्यास्त होते ही पूर्ण अन्धकार 
नहीं छा जाता; बल्कि एक हल्कीसी रोशनी कुछ समय तक दिखाई 
देती रहती है । इसी प्रकार पूर्ण अन्धकार सूर्योदय तक न रहकर वह 
सूर्यादयके कुछ समय पहले ही समाप्त हो जाता है और उसकी जगह 
फिर एक हल्कीसी रोशनी प्रारंभ होकर सूर्योदय होने तक दिखाई 
पड़ती है। पहले समयको सन्ध्या-काल और दूसरे समयको ऊषा- 
काल कहते हैं । विद्वानोंने अनुभव द्वारा पता लगाया है कि सम्ध्या- 
काल सूर्यास्तके साथ प्रारंभ होकर तबतक भोग करता हे जबतक 
सूर्य पश्चिम क्षितिजके नीचे १८ अंशोंकी लम्बात्मक दूरीको पार नहीं 
कर जाता; और ऊषा-काल तबसे प्रारंभ होता है जब सूर्य पूर्व 
क्षितिजके नीचे उतनेही अंशोंकी लम्बात्मक दूरी पर पहुँच जाता है । 
निरक्षपर सूर्यका अहोरात्र वृत्त पूर्वापर क्षितिजोंको लम्ब भावते काटता 
है; अतः उसको क्षितिजके नीच १८ अंशोंकी लम्बात्मक दूरी पर 
पहुंचनेमें सीधा चलनेके कारण अल्पतम समय अर्थात्‌ केवल १८ ५४ 
मिनिट=७२ मिनिट=रे घटी लगती हैं। यही सम्ध्या-काल किम्बा 
ऊषा-कालका न्यूनतम मान है जो निरक्षपर होता है। पर साक्ष देशोमें 
सूर्यका अहोरात्र वृत्त पूर्वापर क्षितिजोंको तिरछे भावसे काटता है; 
अतः उसको क्षितिजके नीचे १८ अंशोंकी लम्बात्मक दूरी पर पहुंच 
` नेमे तिरछा ( कणे-भावसे ) चलनेके कारण अधिक समय लगता है 
जो इष्ट देशके अंक्षाश तथा इष्ट दिनकी सूर्य-क्रान्ति पर निर्भर है । 
इस समयका मान निकालना ही सन्ध्या-काल किम्वा ऊषा-कालका 
मान निकालना है । दोनोके लिए एक ही नियम हे । और जो नियम 
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परिशेष्ट । (२४१) 


उत्तर क्रान्तिका है वही दक्षिण क्रान्तिका भी है; पर संध्याके लिए 
अस्त-कालीन और ऊषाके लिए उदय-कालीन क्रान्ति लेनी चाहिए । 


( १४ ) इस कायेके लिए हमें ऐसे दो कोर्णाका अन्तर निकालना 
पड़ता है जिनकी कोटि ज्या ज्ञानाथे सूत्र दिए रहते हैं फिर इस 
अन्तरमें ६ का भाग देनेसे घट्चादिमें सन्ध्या-काछ किम्वा ऊषा- 
कालका मान निकल आता है । इन कोणमिंसे एकका नाम | अ आर 
दूसरेका [ व रखकर इनकी कोटिज्या जाननेके लिए निम्न-लिखित 
सूत्रोंका प्रयोग कीजिए- 


कोज्या [ अन्ज्या १८° + ज्या अक्षांश > ज्या कान्ति 
कोज्या अक्षांश > कोज्या क्रान्ति 





कोज्या | ब = स्पश-रेखा अक्षांश % स्पशे-रेखा क्रान्ति 
[a ~ Dp [a कोणोंके २०५ होंगे 
इन्हीं कोटि ज्याओके धनुही इष्ट कोणोंके मान होंगे । 
उदाह्रण=मान लिया कि बक्सरके सन्ध्या-कालका पान निका- 
उना है जिस दिन सूर्यकी अस्त-कालीन उत्तर क्रान्ति २३ । २७ 
है। तो बक्सरका अक्षांश २९ । ३३? होनेसे 


कोज्या | अस्ज्या १८ + ज्या २५ । ३२१ % ज्या २२ । २७' 
कोज्या २५° । ३३? %/ कोज्या २३ । २७? 





Rb RR RSE ANE रे 
"९०२५९१७ ०८२७ 


°° | अ = ५४ । २५! । ४३” । पुन; 
कोज्या | बर्‌ स्प्शे-रेखा २५ ।'३३'*स्पर्श-रेखा २३ । २७ 


"४२१ “२३५८ “१७०२ 
“९०२ ५९१७ ०८२७ RC 


° [ बस्छ < । ० 4 । ० ११ 


अत; संध्या-कालका घट्यादिमानच( ७८ । ०॥ ०”~-५४।२५।' 
४३” ) +६ = ३। ९५ | ४३ । 
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(२४२) ज्योतिर्गणित कोसुदी । 


नोट-इस प्रसड़में गणित-सुखाथे १ की त्रिज्यापर की वैकोणभि- 
तिक-निष्पत्तियां ली गई हैं; अतः वे दशमलबके रूपमे हैं । 

(१५) किसी इष्ट अक्षांश पर न्यूनतम संध्यानकाल 
तथा ऊषा-काल माळूम करना । इसके लिए एक ऐसे धनुको 


न ज्य ज्या ९ धनुमें भाग देनेसे 
निकालो जिसकी ज्या- जय ज्ज्ञ । फिर इस धनुमेँ ३ का भाग देनेसे 


घट्यादिमें न्यूनतम संध्या-काल एवं ऊषा-काळ निकल आते हैं । 

उदाहुरण-बक्सरका न्यूनतम सन्ध्या-काल मालूम करना है तो 
इष्ट धनुकी ज्यादा रनक १७३ जिसका धलु=९ | 
५६'। ४०” । अब न्यूनतम सन्ध्या-काल= ( ९" | ६६१ । ४०” |) 
¬ =्घट्यादि ३ । १८ | ५३ | 

( १६) न्यूनतम सन्ध्या-काल निकालनेमें रविक्रान्तिका 
सान अनावट्यक हे । जेसा कि उपरके नियममें देखा गया हे । 
पर यदि रविक्रान्ति मालूम होजाय तो वर्षके वे दिन भी मालूम हो 
जायेगे जब न्यूनतम संध्या-काल एवं ऊपा-फाल होंगे । इष्ट क्रान्ति 
जाननेके लिए यह सूत्र है-ज्या इष्ट क्रान्ति = ज्या अक्षांश * स्प. 
र (२ 

उदाह्रण-ज्या इष्ट कान्ति=ज्या२५”। ३३१ ( बक्सर ) » स्प. 
रे, ९८ + ४३१% -१५८ = ०६८ जिसका धनु ३।५३।२०” इष्ट 
क्रान्ति हुई । सूयकी यह क्रान्ति क्रान्ति-पातोंकी तारीखों (२१ मार्च 
ओर २३ सितम्बर ) से प्रायः १० दिन पू और पश्चात्‌ अर्थात 
वषेमें चार वार होती है और उतने ही वार न्यूनतम संघ्या-काल तथा 
ऊषा-काल भी होते हैं। यह नीचेके नियमसे साफ हो जायेगा । 


~ 


( १७ ) क्रान्ति जानकर सायन सूर्यका सम्बन्धित 
अुजांश जानना। इसके लिए यह सूत्र है-भुजांशाज्या=-िण्या | 


परमक्रान्तिज्या 
इस सूत्रके अनुसार उक्त क्रान्ति २ ५३१२०” के सम्बन्धित मुजांश 
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परिशिष्ट । (२४३) 
९ ज्या ३ ॥५३१। २०? -०६ च ० 
कोज्या हुई शा "२९2 १७१ जिसका धनु ९ । 
५० दृष्ट मुजांश हुआ । क्रान्ति-पातोके आस-पास सूर्यकी स्पष्ट गति 
एक अशसे कमही रहती है; अतः उसको उक्त सुजांशको तै करनेमे 
लग भग १० दिन छग जाते हैं । इस गाणितसे हमें मालूम हो गया 
कि बक्सरमै ११ मार्च, ३१ मार्च, १३ सितम्बर ओर ३ अक्तूबरके 
आस-पास न्यूनतम सँध्या-्काछ होता है । 





इति श्रीरजनीकान्तशाख्िक्रती ज्योति-गेणित-कोसुद्यां 
पारेशिष्टपारेच्छेदः 
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हमारे प्रकाशनो की अधिक जानकारी व खरीद के लिये हमारे निजी स्थान : 
खेमराज श्रीकृष्णदास 

अध्यक्ष : श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, 

९१/१०९, खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, 

७ वी खेतवाडी बॅक रोड कार्नर, 

मुंबई - ४०० ००४. 

दूरभाष/फैक्स-०२२-२३८५७४५६. 


खेमराज श्रीकृष्णदास , 

६६, हडपसर इण्डस्ट्रियल इस्टेट, 
पुणे - ४११ ०१३. 
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